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श्री जी० पी० श्रीवास्तव पिछली पीढ़ियों के व्यंग्य और 
हास्यरस के समर्थ लेखक रहे हैं। गत पचास वर्षों तक उनको 
समर्थ लेखनी ने अनेक श्रकार के व्यंग्थ-विनोदों से हिंदी भाषी 
जनता को आनन्दित किया है | मुझे; यह देखकर प्रसन्नता हुई 
कि मेरे मित्र डा० रामचरण महेन्द्र! जी ने उनकी जीवनी, 
साहित्यिक कृतित्त और रचनाओं के सम्बन्ध में परिचयात्मक 
ओर आलोचनातक्मक पुस्तक श्रस्तुत की है। इस पृस्तक से 
श्रीवास्तवजी का समग्र रूप हिंदी पाठकों के सामने आया है | 
महेन्द्रजी कुशल आलोचक हैं । उनकी.हिंदी एकांकी संबंधी 
पुस्तक पहले ही प्रकाशित हो चुकी है । अब उन्होंने हिंदी के 
उन प्राचीन सेवकों का अध्ययन आरंभ किया है जो दीधंकाल 
से साहित्य को समृद्ध करते आ रहे हैं | यह खेद की बात है 
कि आजकल हम अपने पूर्वज-साहित्यकारों को भूलते जा रहे 
है। उन्हीं को अनबरत साधना से हिंदी भाषा आज पूर्णो समर्थ 
भाषा के रूप में प्रकट हुई है । सब समय साहित्य की कसौटी 
पर उनकी रचनाएं प्रथम श्रेणी की नहीं भी हो सकती हैं, पर 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि भाषा को संवारने ओर भाव प्रकाशन 
क्षम बनाने में पूर्व साहित्यकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योग 
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रहा है । उनकी तपस्या न होती तो हमारी भाषा इतना समर्थ 
रूप नहीं ग्रहण कर पाई होती । ओवास्तवजी ने ती भाषा के 
बहुत ही सुकुमार व्यंजना के क्षेत्र को अपनाया है। 
हास्य-व्यंग्य को इतनी सफलता से अमिव्यक्त करने वाली 
भाषा बहुत विसल होती है । ओीवास्तव जी का दाव केवल 
सुकुमार व्यंजना को अकद करने वाली भाषा ही नहीं है। 
उनकी कृतियों में सामाजिक कुरीतियों एर कंसके चोट किया 
गया है। उनकी रचनाएं पाठकों के चित्त के कोमलीकरण 
का साधन बनी हैं जो सामाजिक मंगल को सहज ही 
ग्रहण करने की शक्ति देता है । महेन्द्रजी ने ऐसे साहित्यकार 
को अपने समग्र रूप में प्रत्यक्ष कराने का स्तुत्य अयास किया 
है। इसके लिये वें सहृदयों की बधाई के पात्र हैं। मेरी 
हार्दिक शुभकामना है कि वे अधिकाधिक शक्ति और स्वास्थ्य 
लाभ करें ओर इस प्रकार की रचनाओं से साहित्य का मांडार 
समृद्ध करते रहें | 


हज़ारें अ्रखाद द्विवेदी 


विषय-सूची 


प्रथम खरड 
की. पी. आव!सव और डिन्दों स॑छार 


१--पहला परिच्छेद पृष्ठ संख्या 


युगान्तकारी साहित्य सेवा 
२--दूसरा परिच्छेंद 


उद्देश्य 
३--तीसरा परिच्छेद 

लोक प्रियता 
&---चौथा परिच्छेद 

विशेषतायें 


५--पाँचवाँ परिच्छेंद 
भाषा का सुधार 
६--छठाँ परिच्छुद 
साहित्य का गीरव 
७--सातवाँ परिच्छेंद 
सी सोनार की एक लोहार की 
री 


द्वितीय खराड 
औ. की. अीवासखव और उनकी जीव१-भाया 
१-पहला परिच्छेद 
साहित्य के बीज 


५ 


ए्ष 


शेर 


ट 
पा 
; 


46 


५रे 


क्र 


डरे 


[६ |) 

२--दूसरा परिच्छेंद 

साहित्य साधना का आरंस 
३--सीसरा परिच्छेद 

शरारतों दुनियाँ में 
४---चौथा प्रिच्छेद 

साहित्य के पीधे 
५--पाँचवाँ परिच्छेद 

बज्रपात पर बचञ्भपात 
६--छुठाँ परिच्छेद 

जीवन संग्रास 
७--सातववाँ परिच्छेद 

साहित्य के कच्त 
८---आठवाँ परिच्छेंद 

श्रीवास्तव जी की भूलें 
६--नवाँ परिच्छेद 

महत्वपूर्ण घटनायें 
१ ०-दसवाँ परिच्छेद 

एटना कालेज ह्वास्यरस सम्मेलन 
१ १-ग्यारहवाँ परिच्छेद 

| कक] 

दर्शनामिलाषियों का घावा 
१२-बारहवाँ परिच्छेद 

ऐतिहासिक द्विवेदी मेला 


पृष्ठ संख्या 


्(फ 


"्ट 


हि 


(०७ 


(०८ 


९७ 


7 


7८ 


2 


१३-तेरहवाँ परिच्छेद दृष्ट संख्या 


खून के आँसू १०९ 
१४-चौदह॒वाँ परिच्छेद 
पुनर्जन्म है श्ण्ट 
वृर्दीय खराड 


जी. वी. ग्रीबाध्वव और ऊ/।डित्यिक काले 
१--पहला परिच्छेद 


लेखन कला ड़ 
२--दूसरा परिच्छेद 

कहानी कला (5७ 
३--तीसरा परिच्छेद 

हास्य कला श्टरई 
४--चौथा परिच्छेद 

गअहसन कला /द्त 
५--पाँचवाँ' परिच्छेंद 

नाट्य कला 3 
६--छठाँ परिच्छेद ल्‍ 

प्रतिन्‍्यास कला हे 
७--सातवाँ परिच्छेद कम 


नाटक, उपन्यास तथा अतिस्थाय कलायें 
८४--आपठवाँ परिच्छेंद 
रेबियों साहित्य कला 


[ छ ] 
चतुर्थ ख़्रफ्ड 
जी की. श्रीवास्तव और उनकी सचनोयें 
पेष्ठ संख्या 
१-पहला प्रिच्छेद 
मनोविज्ञान की जटिल समस्‍यायें और नोक-कॉंक. रे५७ 
२--दूस रा परिच्छेंद 


रहस्य की गृत्वियाँ और स्ामी चोखटानन्द २६६ 
३--तीसरा परिच्छेद 
प्रेमतत्न को पहेलियाँ और यंगा-जमुनी २७ 


४---चौथा परिच्छेद 
कलाओं के चमत्कार और दिल जले को आह ए७५ 
४५--पाँचवाँ परिच्छेद 


व्यंग की बहार और उलटफेर दर 
६--छठाँ परिच्छेद 
हास्य का संडार ओर लतसीरी नाव रै०९ 
3--सातवाँ परिच्छेद 
सुधार की पुकार और हजामत २१२ 
८--आठवाँ परिच्छेद का 
बीछ्ार तथा भक्तिन ३१७ 
&--नवाँ परिच्छेद | 
रचनायें तथा प्रकाशक शैरर 
दि 
करके 


डा हा ५ ; 
है] 


#ाजाजाहि 


अभो तक हिन्दी-साहित्य का निष्पश इतिहास ओर वैज्ञानिक 
समीक्षा सम्बन्धी पुस्तकों का प्रकाशन बहुत-कृस--चहीं के बर्ताव -- 
हुआ है । जहाँ इसके साहित्य के अध्ययन के किए वैज्ञ/निक दृष्टिकोण 
का अभाव इसका अप्लुख कारण रहा हे, वहाँ दूसरा ओर कतिपय 
लेखकों की संकुचित दृष्टि तथा अमुसन्धाधपक्त अबृि का असाव भी 
कम नहीं रहा । यही छ्मार्ण है कि साहित्य के विशिष्ट अंग और उसकी 
ऑन्यताओं को गति प्रदान करनेताज़े तथा मिश्चित मोड़ डपस्थित 
कानेवाले साहित्य-्मनीषियों का उचित झूल्यांकन तथा उनकी रचताओं 
के प्रति न्याय का मि्ाहु न किया जा संखा । 

आधुनिक हिन्द्री-साहित्य के पुनरृ॑त्यान काल में हास्य और ब््यंग 
की प्रतिष्ठा करने के छ्लिए एक गेसे अझाचाय की अच्ृश्श्कता थी, ज्ो' 
कि दास्यरस की स्थायी-्साहित्य प्रदान करने के देहु इस पर शखब्सीय- 
दृष्टि से विवेखन करके मोलिक खाहित्य का सुत्रण करें। यह निश्ित 
झूप से कहा जा सका है कि श्री ज्ञी० पी: ओजतास्तव ने इस स्थाम 
की पूर्ति करके; इसके ग्रदर्तक्त के रूप में, साहित्य में प्रवेश दिया । 
हिन्दी-भारती को आँयने अनूडे दास, परिद्ास तथा ध्यंग से परिपूरित 
कर हिन्दी-साहित्य को एक नयी दिशा भ्रदान दी जिक्षका कि मार्ग 
अजब तक अवरुद्ध था | क्री जी० पी० श्रीवास्तव के रूप में हिन्दी 
साहित्य ने बह कफ ओर सहान व्यग्यकार प्राया जिसकी सुल्वला 
पाक्ात्य-्साहित्य के बड़े से बड़े व्यंग्थकार से की जा सकती है। यह 
हिन्दी-साहित्य के योरव की बाव है कि इस दीन-प्रताडित विषमतताओं 
से पूर्ण वाताबश्ण में भी एक पैसा साहित्य-महारथी उत्पन्त हुआ करे 
दिल झोककर, उहाका मारकर, डिपम-एरिश्थितियों में सबको हसा सका 
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आर जिसने स्वयं भी अपने जीवन के संघर्षसय-परिस्थिति को चीरकर 
अइदाल किया। ऐसे अुछ्त-हास्य का प्रवतक निस्सनन्‍्देह पक मसद्ाल 
पुरुष ही हो सकता है, जिसको दुनिया की संदीशताएं; विपमताए 
आदि बन्धन में न बाघ सकीं | 


श्री जी७ पी० श्रीवास्तव का नाम हिन्दी-साहित्य में युग-्प्रत्तक 
के रूप में ही अमर न रहेगा वरन्‌ वे प्रथम मौजिक आधुनिक कहनी- 
सेखक-त्रय के रूप में भी हिन्दीन्साहित्य के इंतिह/स में स्मरण किसे 
ज.यरो | सन्‌ १६१० ह० तक आधुनिक हिन्दी कहानी का पअयोगाव्म# 
थुंग था। उस समय अनुवादों, रूपान्दरों आदि के सहारे हिन्दी- 
साहित्य अपना रूप भिर्धारित करने का अयथासख कर रहा था। सम 
१६३१ ई० में काशी से इन्दु! अ्रकाशित हुआ ।| उसी बर्ष श्रो जी० 
पी० अओवास्त्व तथा श्री जयशंकर “प्रसाद! की सर्वप्रथम मौलिक 
कड्ानी 'इन्हु? में और श्री चन्द्रधर शर्मा गुज़री की कहानी 'भारदमिन्रः 
में प्रकाशित हुद। आपकी इस दचना पर दृष्टिपात करने से यह 
स्पष्ट है कि इतनी परिष्कृत-भाषा श्रोश शाधुनिकओजी से युक्त आपकी 
बचना में जो प्रवाह और गति है, बह आपको केवल इछीस वर्ष की 
अबस्था में एक सजा हुआ लेखक प्रमाणित कस्ने के लिए पर्याप्त हे । 
निससन्‍्देह इसके पहले ही आप सार मारकर हकीस!, आँखों से 
घूल!, हवाई डावटर! ( मौछियर के आधार पर ) तथा 'कस्बी दादी! 
को कुछ कहानियाँ ( मौखिक ) भोर प्राशवाथ!ः ( श्री रमेशचन्द्र दत्त 
के अम्रेजी उपन्यास 6 4,858 ०0६ ?9)४8 का अनुवाद ) ल़िस्व 
खुके थे । 

जिन पत्र-पत्निकाओं से आपकी रचनायें अ्रकाशित होती थीं, उमके 
भ्रचार के साथ-साथ उनकी घृूम्त मच जाती थी। आपही के निरन्तर 
घाराबाहिक रचनाओं द्वारा चाँद था भविष्य” का ऐसा प्रचार बढ़ा कि 
देश के कोने कोने में उनकी लोकप्रियता का डंका पिट गया | 
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आप किसी भी वाद ओर पोढ़ी में न बंध सके और आज भी 
उतने ही लोकप्रिय ओर सजीव हैं. जितने जीवन के प्रारम्भिक काछ 
में रहे । आपने सेव सामयिक-साहित्य के खुज़न का ही भथत्न किया 
है। यही कारण है कि दशकों पहले आपकी जो रचनाएं हृदय में 
ताजगी और शुद्गुदी उत्पल्य करती थी, थे' आज श्री उसी मात्रा में 
हृदय को प्रफुल्लित करने में समर्थ हैं'। साहित्य का कोई भी अंग 
आपसे अछुता न बचा | जिसको भरी स्पश किया -- उसमें चमत्कार उत्पन्न 
कर दिया । 

हिन्दी में जीवन-चरित-साहित्य की बहुत ही कमी है और अभी 
बौसवेल ( -30896] ) ऐसे साहित्यिकों की प्रतीक्षा करती पड़ेगो जो' 
कि डॉ० जानसन का जीवन-चरित्र लिखकर अमर हो गये । जीवन- 
चरित्र लिखने के लिए उन्हें न केवक्ष कठिनाइयों और कष्टों का सामना 
करना पड़ा वरन्‌ इसके लिए उनको कठोर साधना करती षड़ी और 
तब जाकर अपने सूच्म निरीक्षण ओर श्रध्ययन फे फलस्वरूप थे एक 
अमर-लाहित्य भेंट कर सके । हिन्दी-पझ्ाहित्य में भी इसी भाँति का 
एक प्रथरम डा० रामचरण महेन्द्र एम० एु०५ पी० एल० डी० ने किया 
है ओर बह बहुत दी परिश्रम तथा साधना से आपका जीवन-चरित्र 
तथा साहिस्य लिखने में सफल हुए हैं । डा० महेन्द्र ने एक साधक 
की भांति विभिन्‍न दृष्टिकोणों से श्रीयास्तवजी की साहित्यिक रचनाओं 
का अध्ययन करने का स्तुत्य प्रयप्न किया है'। उनके उपन्यास, 
नाश्क, गल्प, अदसन, रेडियो-बार्ता, सिनेमा-कला आदि विषयक 
साहित्य पर एक नयी दृष्टि से खोजपणें विस्तृत अध्ययन श्पस्थित 
किया, जिसके सम्बन्ध में प्रचुर सासग्री पाठकों को इस पुरुवक में 
उपक्तच्ध होगी! 

चिहृद्दर भहेन्द्रजी ने पस्तुत पुस्तक को चार खंडों में विभक्त करके 
प्रत्येक खेंड के अच्तगंत्त अत्यन्त पहुता के साथ विविध कल्बा-रूपों ओर 
शैक्षियों का अदाइरुण देते हुए श्रीवास्तली की साहिस्यिकनसाथना के 


जत्क 


| 
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क्रमिक-विकास का इतिहास प्रस्तुत किया हे। खंडों के विभाजन, 
परिच्छेदों के चर्गीकश्य सर्वथा ऊनूठे और सम्तुक्तित हैं। पुस्तक 
शेचकता में जहाँ एक और उपन्यास से बढ़कर आनन्द देनेवाली है, 
वहीं साहित्य के क्षेत्र में हर श्रकार को खेखनन्‍कत्ा सिस्चानेवा्ी अत्यन्त 
डपफ्योगी, अपूर्व और अनुपम है। यही नहीं पुस्तक साहित्य के 
विद्यार्थियों और लेखकों के लिये जहाँ समान रूप से परम उपयोगी 
है, वहीँ हिन्दी-साहिल्‍्य का सार्ग-दर्शन कानेवाकी अपने ढंग की अनोखी 
रंधना और हिन्दी साहित्य में एक अमरकृति है ! 

हिन्दी-लाहित्य के हास्यरस-खञ्जाट के विषय से तो कई युक्ष्तके 
लिखने पर भी मुझे पूर्ण संतोष न होगा, यहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप 
में कुछ उद्गार व्यक्त कर दिये हैं । अन्त में इस महाप्राण के दीघ- 
जीवन की कामना करते हुए भ्रमवाव से यही प्रार्थना है कि ऐसा 
लाहित्य-सनीषी युगन्युग तक हमारे बीच में रहकर आनेवाजी पीढ़ी का 
मार्ग-दुर्शन करता रहे | 


देवगाँव, कृष्णरान गुप्त 
आजमगढ़ । ( साहित्यरल ) 


अथम खराड 


ज्ीं० पीं० श्रींवास्तत 
और 
हिन्दी संसार 
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हें 


पहला प्रिच्छेद 


युगान्त॒कारी साहित्य सेवा 


“जब मैं रेवेन्यूटअफ़सर था--( १६४४-१६४६ ) सलामो और 
लिफारियों के डर के मारे घर के बाहर बहुत कम निकलता था। जहाँ 
निकला कि सलामों की कड़ी बंध जाती थी फिर घन्दों यह बात और 
बह वात के बाद कहीं मतलब की बाव आती थी । 


एक दिन कचहरी से आकर कपड़े उतार कर फैके सदा की 
भाँति खाली जांघधियवा और वनियाइन पहने आँगन में चित्त हो 
ग़या । देखा कि सेय नत्हा सा भाज्ञा फूल-प्रफल्ल कुमार-जो उस 
समय आठ बरस का था अपनी बाइसिकिल बाहर निकाल रह है मगर 
निकाल नहीं पाता | मैं नंगे पैर उठा बाइणिकिल बाहर निकाली और 
फिर उसको उस पर चढहाना सिखाने लगा ! 

इतसे में एक तांगा सड़क पर रुका | उस पर बैठे हुए सज्जन 
ने क्षय के इशारे से मुफ्ले बुलाया और लगे पूछने - गंगाश्रम 
यही है? श्रीवात्तवजी घर पर हैं १) कब मिल सकते हैं ? केसे 
मिल सकते हैं... .......वगेरह बरैरह मैंने सम्रक्ा कि यह लोग 
मुझदसंवाले हैं या किसी मुकदमे में सिफारिश करने आये हैं, 
इसलिये में बराबर यही कहता रहा कि आप अपना मतलब 
लत बताइये | 

इतने में दूसरे साहब ने जेच् से एक चबन्नी निकालकर झुके दी 
और कह्ा-- माई हमलोंग बड़ी दूर से उनके दशशनों के लिए आये 
हैं | किसी तरह जहदी ले उनसे मुलाकात करा दो तो इमलोगों को यह 
ट्रंन मिल्ल जायेगी [? 
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मैंने आकर बेठक खोली ! उन लोगों को बैंठाबा । फिर 
भीतर आकर केपड़ा पहना। इतने भें देखा कि भजन चाय की 
ट्रें श्रीमती जी के सामने रख रहा है। मैंने कपट कर ट्रे उठाल्ली 
और उसे ले जाकर शब्राये हुए लोगों के सामने रवा और हाथ 
जोककर कहा-- क्षमा कीडिये सूरत पर पहनने के लिए भेरे 
पास कोई पोशाक नहीं हैं। इसलिये श्रापक्ी चबन्‍्मी वापस की 


जाती है |?” 


यह है इस पुस्तक के नायक द्ात्यरस संम्राद श्रीजी%* पी० 
श्रीवान्तव की हास्य प्रिय रूखि का एक परिचय, जिसको उन्होंने स्वयं 
लखनऊ आकाशवाणी के १६५४७ के चुटकुला-सम्मेलन म॑ चुटकुला- 
स्वरूप प्रद्ारित करके हास्यरस की अपूर्व वर्षा को और जिनकी 
हास्य-प्रिय-रचि अपने जीवन को ऐसी साधारण घटनाओं सें भी अपनी 
छाप लगा देने से नहीं चूकी है। उनकी लेखमी ने दञस्थरस तथा 
हिन्दी कहानी साहित्य में केंसा चमत्कार दिखाबवा है। दिख! रही है, 
या दिखला सकती है, इसका कुछ ने कुछ अनुमान अबश्य किया जा 
सकता है । 

हमारे साहिल् के अनेक विद्वानों ने भी इस विलक्षण लेलनी 


की सुक्त कण्ठ से प्रशंसा करके उसके ऐतिहासिक महत्व कों 
माना है। 


कुछ सम्मतियों यहाँ उद्धृत की जाती हैं :-- 


“हास्यरसाचाय श्री जी> पी० श्रीवास्तव हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में विशेष महत्व रखते हैं। सफल अनुवादों हारा जहाँ उन्होंने मोलियर 
के प्रहसनों को हिन्दी भाषा में अपने सम्पूर व्यंग के साथ प्रस्तुत किया, 
वहाँ हास्थरस प्रधान मौलिक नाठक, कहानियों और अमिनय योग्य 
छोटे बढ़े प्रश्सनों को जन्म देकर आनेवाले नये हिन्दी माख्यकारों 
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को ग्रेरशायें दीं । अमिव्यंजना का स्वरूप उसका सदा अपना 
ही रहा |?! 
- प्रोफेसर मोहनलाल बर्मा एम० ए० एल० बी० 


“श्री जी० पी० श्रौवास्तव हिन्दी में जनसाधारण के लिये हाध्य 
लिखने के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । एक समय था जब उनकी पुस्तकों 
की हिन्दी पाठकों द्वारा बड़ी माँग थी। हास्य नाटकों ( प्रहसनों 
का तो श्रीवास्तवजी ने हिन्दी में खासा ढेर लगा दिया | मौलिक 
प्रहसन लिखने के आतिरिक्त श्रीबास्तवजी ने प्रसिद्ध फ्रान्सीसी हास्य 
लेखक 'मौलियर' के नाटकों का अनुवाद मी किया है! इनका हास्य 
घय्नात्प्रधान है । ऐसी स्थिति की यह कल्पना करते हैं कि हंसी तो 
बहुत आती है, पर उसका स्थाई भाव नहीं रहता ।......इनकी भाश 
चलती हुई हास्वर के उपयुक्त है, इसमें सन्देह् नहीं |? 


“-प्रोफेसर जगन्नाथ नलिन पमर८ ए० 
[ '/हिन्दी माव्यकार” पृष्ठ २१२ ] 


“सामयिक सामग्री के आधार पर नाटकों का वास्तविक प्रास्म्म श्री 
जी० पी० श्रीवास्तव और राधेश्याम कथावाबक के नाटकों से होता है 
जी० पी० श्रीवास्तव ने 'मौलियर! के नाठकों के हिन्दी अनुवाद और 
रूपान्तर से प्रारभ्य किया और थोड़े ही ससय में लगभग दस नाटक 
रूपान्तरित किये जिनमें मार सारकर हकीमा और साइब बहादुर उफ 
चड़ागुलखैरूः पतिद्ध हैं। साहब वहादुर उफ चडाग़ुलखैरू' एक 
मौलिक नाथ्क की तरह जान पडता है |...... नायक आदि से अन्त 
लक हास्थ' से मरा दे और हास्य भी सुरुचिपूर्ण और शुद्ध है... .. ! 
अनुवाद और रूपान्तर के अतिरिक्त जी* पी० श्रीबास्तव ने मौलिक 
हास्यस्सपूर्ण नाटक भी लिखरे हैं जिनमें मरदानी ओऔोरता नोक-अरोंक! 
उलस्फेर और एकंंकी प्रइसनों का संग्रइ दुमदार-आदमी!ः कई बार 


है] 
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अमिनीत हो चुके हैं। कभी-कमी ने किसी विशेष प्रकार के व्यक्तियों 

के ब्यंगपूर्ण चित्रण से मी हास्य की धारा बहाते हैं। ......जी० पी० 

श्रीवास्तव ने अनेक प्रहसन और हाश्य व्यंगसय नाटक लिखे जिनका 
जनता में खूब प्रचार हुआ | -. 

->डा० श्री कृष्णताल एस० ए० डी० फिल्न 

[ आधुनिक हिन्दी का विकास छछ २६७ | 


भारतेन्दु के बाद और भी नाटक लिखे गये परन्तु हास्परस के 
ऊपर कलम नहीं चलाई गई |... हास्य की ओर आकर्षित करने 
का श्रेय जी० पी० श्रीवास्तव को है। इनके प्रहसनों की धूम मच 
गई | इनके हास्य ने लोगों को लोटपोट कर दिया। “लम्बी-दादी' 
लिखकर उन्होंने अपनी हास्य कुशलता को कसौटी पर कसकर देखा | 
फिर उन्होंने प्रहसनों की ओर पग बढ़ाया. ......वें फ्रान्स के जगतप्रसिद्ध 
हास्यरस लेखक मोलियर” का पहला पकड़कर चले। इनकी खासी 
धूम रही [...... ?? 
“- डा० सत्येन्द्र एम० ए-, पी० एच० डी० 
[ “शाहित्य की ऋकी? पृष्ठ 4४-१४ | 


“हिन्दी नाव्वक्षेत्र में जी० पी० श्रोवास्तव का ऐतिहासिक महत्व 
है। उन्होंने जिस समय लिखना प्रारम्भ किया था संस्कृत मिश्रित 
भाषा का बोलबाला था | गद् क्षेत्र सें दस्यरस की रचनाओं का स्वंधा 
अभाव था| स्टेज पर जो नाटक आते थे वह बहुत ही भद्दे होते थे | 
उन्होंने पहले पहल स्वंसाधारण बोलचाल ही भाषा को साहित्यिक 
रूप दिया | स्टेज पर भी उनके नाठक खूब सफल हुए। कितने हो 
व्यक्तियों ने उनकी रचनायें पदने के लिये हिन्दी सोखी |” 

-ी ज्ञानचन्द जैन 
[ खाहित्यसंदेश भाग $ प्रृष्ठ रहे | 
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“झह्यरत की दिशा के आधुनिक प्रयत्नों में सर्वप्रथम श्री जी० पी० 
सोबात्तव का नाम हमारे सामने आता है। आपने आरम्भ से ही एक 
दास्यलेखक की भांति हिन्दी साहित्य में परद्ापंण किया है और आज 
भी अपनी नवीन कृतियाँ हिन्दी को सेंट कर रहे हैं।...... इसमें कोई 
सन्देद नहीं कि ओऔवास्तवजी ने हिन्दी में बहुत कार्य किया है और एक 
उपेक्षित अंग की पूर्ति में अपनी प्रतिभा अर्पित की है । “ चन्द्रकान्ता! 
की भांसि आपके ग्रन्थों से भी हिन्दी का अचार किया है और बहुत से 
लोगों को हिन्दी पढने को सजबूर किया है /? 

-श भारतमूषण अश्रवाल एम० ए० 
[ हिल्दी से दास्यरस, शाहित्य-सन्देश नवम्थर ३६३७ | 


“एकांकी माटकों के उदय तथा विकास” के इतिहास के सम्बन्ध 
में अनुसन्धान करते हुए. सुके अपने निर्देशक का आदेश मिला कि 
नाव्यकार जी० पी० वास्तव के नाथ्य साहित्य, विशेषतः उनके 
प्रहसनों की झच्छी जानकारी प्रास करूँ। इघर-डघर अनेक पुस्तक 
पढ़कर तथा अनेक आालोचकों से उनके तथा उनके साहित्य के विपय 
में आनकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु सब निष्फल् छा रहा। 
न झिसी साहित्य के इतिहास में विस्तार से इस लोकप्रिय नाटकपार 
के सम्बन्ध में बिवेचना प्राप्त हो सकी, न पूरे नाटकों प्रहसनों, अनुवादों 
एकांकियों की पूरी सूची ही, फिर इनके जीवन-दर्शन और साहित्य 
विकास के विषय में कौन कह सकता था। जिस द्वास्य-ब्यंग्यकार ने 
पच्चास बर्ध साहित्य-साधना की और हिन्दी के भंडार को मरा उसके 
विषय में कोई पुस्तक न हो, यह बड़े दुख का विषय है। विवश होकर 
सोचा श्रीवास्तवजी इतिहास की वस्तु बन चुके मालूम होते हैं । 

एक दिन हास्यरस सम्बन्धी पत्रों में श्रीवास्तवजी की एक पुस्तक 
-बौद्यार-पर सम्भति देखी । वो क्या श्रीवास्तबजी जीवित है ? मन ने विश्वार्स 

किया ' जिस नाथ्यकार की एक एक रवना की खोब के लिए रे 


च्क 


रा 
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काशी, मयाग, बनस्थली, जयपुर तथा अन्य स्थानों के पुस्तकालथों को 
छान बैठा था, एक-एक पृष्ठ ध्यान से देखा था, क्‍या वह जीवित है ? मरे 
हर्ष झा ठिकाना से रहा । 

मैं काशी नागरीप्रचारणी समा का कृतश हूँ जिसकी कृपा से झमे 
भारतेन्हु युग से आज तक की पुरानी पत्र-यत्रिका्यें प्राव्त हुई । गल्‍य- 
माला', इन्दु!, चाँद, माधुरी', 'भविष्यः इत्यादि की पुरानी फाइलों 
में औवास्तवजी की अनेक रचनाएं प्राप्त हुई । किन्तु उसमें भी अधिक 
झतज्ञ में 'करैला? सम्पादक का हूँ जिनके कारण मुके श्रीवास्तवजी के 
जीवत होने की सूचना प्राप्त हुई। ननमयूर नृत्य कर उठा बंद 
सम्पूर्ण दिन एक मस्ती; एक अजीब खुमारी में बीता । मैंने बड़े उत्साह 
से श्रीवाश्तवजी को पत्र लिखा । जिस दिन उनका उत्तर प्राप्त हुआ, मेंने 
अपने साहित्यिक मित्रों की दावत की थी । 


पुराने पत्र पत्रिकाओं तथा स्वयं ओवास्तवज्ञी की कृपा से उनके जो 
ख, प्रहसन. भाषण, अनुबाद आदि आप्त हुए हैं और जो हो रहे हैं, 
के परिमाण को देखकर मुझे उनके साहित्य-प्रेम, अम, अध्ययन 
ओर व्यंग पर आश्चर्य होता है | उन्दोंने अनेक आर्थिक और परिवारिक 
कठिनाइयों को सहन करते हुए. पचास बे निरन्तर हिन्दी द्वास्यरस 
सम्बन्धी साहित्य की जो मिस्प्रद् सेवा की है, उसे कोन हित्दी मापाभाषी 
विस्मृत कर सकता है ? उसे देखकर इस अमर आत्मा के प्रति मस्तक 
ऋकनतज्ता से कुक जाता है | " 


हिन्दी नाटक विशेषतः प्रहसन को लोकप्रिय बनाने तथा रंगमझ्ल 
से उसका निकट सम्पर्क स्थापित कराने में श्रीवास्तवजी ने वह 
युगान्‍्तरकारी कार्य किया है, जो सेकड़ों साहित्यिक सम्मिलित रूप से न 
कर पाते | ह्विवेदी युग के जिस काल में ये नाटक, पहसन, कहानियाँ, 
उपन्यास इत्यादि लिखे गये, बह हिन्दी नाठकों के लिये कठोर संघप का 
थुग था | हिन्दी जनता में पारसी ग्रशाली के सस्ते अ्नुदित नाटकों का 
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विशेष प्रचार था | ऊुछु बंगला तथा अंग्रेजी के अनुवाद भी आये, 
डदू' का ब्यापक प्रचार था और प्रायः शेर गज़ल पद्धति का ही प्रयोग 
किया जाता था। इछी सक्रास्ति काल में जी० पी० श्रीवास्तव ने हिन्दी 
नाख्य तथा कहानी साहितय की श्रीत्ृद्धि का बीड़ा उठावा था। डहू 
का यभाव उन पर था, पर वे हिन्दी मे मोलिक रंगमश्ज के योग्य नाट 
लिसने की ओर प्रवृत्त थे । इश्च खाहित्य सेदा के लिए उन्होंने मौलिपर 
का अध्ययन कर उसी शेली का हिन्दी में पवोग किया और उससे 
पूणु सफल्न हुए | 


श्रीवास्तव जी की मौलिक तथा अनूदिन रचनाओ में स्पष्ट होनेवाजी 
गावकीय-पतिमा, व्यग नाटकीयता ओर हास्य उद्रेक की शक्ति को कम 
या ऋषधिक हिन्दी के सभो साहित्य इतिहास लेखकों या आलोचका ने 
ए+ स्वर से स्वीकार किया है। कौन उनकी साहित्य साधना भल्ल 
खम्ता है ? न उनमें धन प्राप्त करने को स्पृद्य थी. न प्रशंसा, वे तो 
हिन्दी शाहित्य के मूक साधक के रूप में स्वान्तः सुखाय निरन्तर हाम्ा- 
रन सम्बन्धी साहित्य का निर्माण करते रहे, हिन्दी में हास्य साहित्य की 
श्र वृद्धि करते रहे । किन्दु शं.क ! महाशोंक ! जिल साहित्य साधक ने 
हिन्दी नाख्यथ तथा कहानी साहित्य के विकास को ओर सेवा में जीवन 
खग्म दिया और तीस पैंतिस बर्ष के दीघे काल तक सजीब नाटवों, 
प्रहसनों, कहानियों, उपन्यास आदि की सचना की है, उसके जीवन 
तथा साहित्य के विषय में विस्तार से मुझे कहीं ज्ञान या परिचय प्रास 
न हो सका | खेद का विपय है कि ऐतिहासिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण 
ताध्यकार के जीवम, सिद्धान्तों एवं कृतित्व ५२ अभी तक किसी आल्लो- 
चक ने कलम नहीं उठाई । 

जब विस्तार से द्विवेदी युग के नाटक तथा कहानी वा उपन्यास्थ 
व्यू इतिहास लिखा जायेगा, तो हम निश्चय पूवक कह सकते हैं कि 
श्रीवास्तव जी के नाटक एथ॑ं कथा-साहित्य का मूल्य, हिन्दी प्रदसनो का 
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लोकग्रिय बनाने में उनके सद्प्रयत्न, रंगमश्ज सम्बन्धी उनके प्रयोग 
आर भाषा की व्यापकता को सराहा जायेगा | जब मैंते औीवास्तव जी के 
नाटकों के विषय का अपने अनुसन्धान के लिये पठन-पाठन और अध्ययन 
किया, ' थीसिस” तेथ्यार करने में उसके समस्त साहित्य पर हृष्टि डाली 
ती उनकी साहित्य साधना को देखकर श्रद्धा से मस्तक कक गया | 


हास्य कहानी के च्ेच म॑ भी भीवास्तव जी के हम चिरऋणी 
प्रोफेसर मोहनल्लाल जिज्ञाछु के शब्दों में हम श्रीवास्तव जी की कहानी 
का का महत्व भल्ली भाँति देख सकते हैं ! 'जिजशञास' जी लिखते हैं-- 

“४ इस्य म्धान कहानियों का सृजन हिन्दी में स्व प्रथम श्री गंगा- 
प्रसाद श्रीवास्तव (€ जी० पी० श्रीवास्तव » ने सन्‌ १६११ में आरनी 
प्रथम कहानी 'पिकनिक” से किया । आगे चलकर ओर इस समय 
तक आते-आते उन्होंने अनेक कद्दानियाँ लिखीं । 


उन्होंने आरम्म से लेकर अब तक अपने लिये हास्यसस के हो 
ज्ञेत्र को चुना ! उनका हास्य लोकेग्रिय भी अधिक हुआ | इसका सीधा 
सादा कारण तो यही है कि उन्होंने अपने सम्पुख लोक उचि को अधिक 
रखा है। साहित्यिकता तो उसके घाद की चौज़ है । उन्होंने यद्यपि हास्य 
रस पूर्ण कहानियाँ पर््यास मात्रा में लिखी हैं, किन्तु ध्याव पूर्वक देखने 
से विदित होता है कि लम्बी दाढ़ी उनका सबसे लोकग्रिय' संग्रह हुआ 
है | .......शब्दो का चयन करने में उन्होंने विशेष कोशल से काम 
लिया है। ये शब्द ऐसे होते है जिन्हें पढुकर हमें हंसी आने लगती हे 
यह मिस्संकाच स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने जो कुछ हम 
द्विया है वह अपने ढंग का निराला साहित्य है........।!! 
कुछ ओर आल्ोचकों की सम्मति देखिये-- 
कम्बस्ती को मार” में हास्यरस के प्रसिद्ध लेखक जी० पी० 
श्रीवास्तव की कहानियाँ हैं। उन कहानियों में ओऔवास्तव जी का हास्य 
तो है दी, किन्तु साथ-साथ मनुष्य की कमजोरियों का अच्छा उद्घादन 
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किया गया है । कम्बख्ती की मार! कहानी में यश लोलुप लेखकों को 
ख्णति-लालसा का खूब ही भश्डा-फोड़ किया गया है | पतें की बात' 
में जमीदारों और राजाओं के कारिन्दों के द्वथा शेष गाँठने की छीछा- 
लेदर की बात है | 'न कह्दने वाली बात? में पर्दा प्रथा से सम्बन्ध रखने- 
वाली एक विनोद पूर्ण घटना है । “वे पर की बात! भी अच्छी कद्ानी 
है। बुढ़ापे को रातः में लेखक की पुरानी पुस्तक नोकन्फोंक! का 
आभास मिलता है | .......... सच्चे मानसिक हास्य को ओर झुछाश 
अधिक है [!?& 
--श्री गुलावराय एस५० ४० 
[ खाहित्य सन्देश? नवस्वर १६८ | 


“हास्यथरस की कहानियों के दो मुख्य लेखक हँ--जी० परो० 
श्रीवास्तव और अन्नपूर्णानन्द ! ... .- श्रीवास्तव जी की कुछ कहानियाँ हैं, 
जवानी के दिनः, लग्बी दादी), 'लतखोरीलाल” आदि। आपकी 
कहानियों में हास्यरस सुख्य है, विषय सामाजिक या व्यक्ति सम्बन्धी है । 
चित्रण अस्थन्त वास्तविक और सच्चा है | शीपक कहानी को सूत्र रूप में 
छिपाये रहता है ! बन कथोपकथन बड़े सजीव होते हैं... भाषा 
बोल-चाल की सुहावरेदार है। शब्द कहीं चित्र-सा खड़ा कर देते हैं... ?' 

--श्री त्रिल्ञोक पाण्ड्य 

[ हिन्दी के कहानीकार साहित्य सन्देश” झअगस्त अंक छष्ट ३६० ] 

उपन्यास क्षेत्र में चन्द्रकान्ता! आदि ऐज्यारी के उपन्यासकार श्री 
देवकी नन्दन खन्नी, रोमाह्नकारी उपन्यासों के निर्माता श्री किशोरीलाल 
गोस्वामी तथा जासूसी लेखक ओी गोपालराम गद्मरी आदि के इडिन्दी 
वाले चिरक्रुणी हैं। उसी प्रकार कहानी, प्रहसन तथा नास्यकार जी० 
पी० श्रीवास्तव को भी हिन्दी वाले कभी विस्मृत नहीं कर सकते | 


&इस पुस्तक का दूसरा संस्करण हमारे यहाँ से शीघ्र ही अ्काशित 
हो रहा है ।---प्रकाशक 
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के साहित्य की रोचकता, सजीवता और हम्थ-व्यंग ने जनता के 
ये में हिन्दी के प्रहसन-साहित्य के म्रति उत्सुकता उत्पन्न की है।! 
हा से सुर्दा दिलों में जान फ्क कर नीरस से नीरस विषयों में सरसता 
आर हास्य का सझ्ार किया है| रेडियो पर प्रसारित होने बाली इनकी 
बाताओं में अभिनव का आनन्द आता है। इनमें उन्होंने अजीब- 
अजीब परिस्थितियों का चित्रण किया है कि सुनकर बरबस हँसी 
आती है | 
श्रीवास्तव जी मूलरूप से आदशवादी समाज सुधारक हैं| वे 
आदर्श की खोज में हैं | हमारे समाज में जो जजंरित रूढ़ियाँ, सड़े गले 
अंश, बनावटी जीवन, चुटिपूर्ण आचार-व्यवद्दार मरे पड़े हैं, उत सबका 
व्यंगात्यक रूप में उन्होंने पर्दा फाश किया है। वर्नाड शा! को भांति 
उन्होंने खुभते हुए, व्यंगवाण कसे हैं, तो ' मौलियर” की भांति हमारे 
समाज के खोखले नेता, मिथ्याचारी साहित्यिक, उपदेशक, सुधारक, 
ठों-पूँ जीपतियों आदि की मु्खंताओं की भी खिल्ली उड़ाई है। हास्प 
तो है ही. उससे अधिक उनकी रचनाओं में रोचकता, सजीवता, सुधार- 
बृत्ति और शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है । 


हि | 


दूसरा परिच्छेद 
उद्देश्य 


जी० पी० ओऔवास्तव की भिन्न-भिन्न विषयक रचनाओं की पटले से 
मुझे! शात हुआ है कि उनमें दस्यस्स को उद्रेक करने दी सहक्ष स्वाथा- 
विक ज्ञषमता है और उनका हास्य कभी निश्मययोजन नहीं होता । उनमे 
मर्मे छिपा रहता है। अपने ब्यंग द्वारा उन्होंने सप्ताज से कुरूपता वूर 
करते का प्रवत्न किया है | 

पहसनों में उन्होंने किसी भी सामाजिक ब॒राई, विद्वपता, रूढ़ी या 
मखता को ब्यंगात्मक जुटियों द्वारा प्रस्तुत कर हस्पास्पद बना दिया है । 
नाटकों ने चरित्रों के स्वाज्ञीण फोदो खींच जाते हैं, तो एकांकियों और 
प्रदसनों में चरित्र के एक पहलू था विशेष समस्या पर विचार किया 
जाता है। कुछ काटून मी पनाये जाते हैं, क्‍योंकि प्रदसन लेखक की 
अपने उद्दे श्य और लक्ष्य के कारण चारित्रिक्त मुर्खताओं द्वारा जनता 
का ध्यान विशेष रूप से आकृृष्ट करना पड़ता है । इसी के साथ द्यध्य 
की आधी एकदम उमार कर दशकों की छान-बीन की शक्ति को बहका 
देना होता है, जिश्वस्ते लेखक की समाज सुधार इृत्ति खथकने न पावें 
ओर स्वासाबिकता का आवरण बनवा रहे। श्रीवास्तव जी ने अपने 
नाटकों, प्रहसनों, कहानियों, उपन्यास आदि में समाज सुधार निर्माद 
के साथ-साथ स्वाभाविकता का आवरण बनाये रखने का विशेष प्रयत्न 
किया है। इसी कारण अनेक पात्रों तथा स्थितियों को हास्यास्पद्‌ बनाने 
में उन्हें अतिशयोक्ति का भी सद्दाय लेना पड़ा है | 

कहने को यह कहा जा सकता है कि कह्दीं-कहीं उनका हास्य उच्च- 
कीटि का नहीं बन पड़ा है, किन्तु क्या विश्व के बड़े-बड़े सभी हास्य 
लेखकों का हास्य सर्वत्र एकसी ऊँचाई का रहा है ? सरवैन्टिज'! का 

र्‌ 


( रह 3) 


डानक्तिजोंट! विश्व की एक प्रसिद्ध द्वास्य स्वना मानी जाती है| 
स्विफ्ट का 'शुल्लिवर की यात्रा? भी अपने व्यंग्य के लिये प्रसिद्ध 
है; परन्तु उनमें भी ऐसे अनेक स्थल हैं, जहां उनके उशथलेपन पर 
उंगली उठाई जा सकती है। दान क्विजोट की मूखंतापूर्ण हरकतें 
किसी विज्विस रन के काग्कलाप जैसी अतीत होती हैं। शेक्सपियर 
के विदृषक कहीं-कहीं इतने नीचे आ गये हैं कि यह सन्देह हो 
जाता हैं कि उस महान्‌ नाट्यकार ने ऐसा क्‍यों कर लिख दिया ! 
बनंडशा का मी ब्यंग कहीं-कहीं बुसी तरह स्पष्ट हो गया है। 
स्वयं मौलियर अनेक स्थानों पर उथले माल्ूम होते हैं । फिर 
यदि औीं० पी० श्रीबास्तव की रचनाओं में कहीं अव्यामाविकता या 
बेडोलपन मिल जाता है वो कौनसी नई बात है ? जिन श्राज्ञोचकों की 
दृष्टि दोष-दर्शन ही पर है उन्हें श्रेष्ठतम युस्तकों में कहीं न कहीं कोई ने 
फोई अपनी समझ के अनुसार चुटि प्राप्त हो जाना अवश्यम्भावी है 
क्योंकि उसकी थाह क्लेना कि ऐसा क्‍यों किया गया, इसमें क्‍या रहस्य 
और गुण है, बच्चों का- खेल नहीं होता'। वभी तो श्रीवास्तव थी ने अपने 
“नाटक बनाम दोक्ी! नामक साषण में कहा है ३-- 


“हमारे बहुत से समालोचक और सम्पादक भी--जिन पर गस्ता 
दिखाने का भार है--इस मामले में स्त्रयं ही ऐसे पथप्रष्ट शो रहे हैं 
कि दाँतों तले उंगली दबाकर रह जाना पढ़ता है। हड़, बहेड़ा और 
आँवला की तरह स्वाभाविकता चरित्रचितिण और उच्चविचार, 
बस तीन दवायें हाथ लग गईं हैं और इन्हीं के सहारे थे. साहित्य 
संसार के वैद्यराज बन बैठे हैं |? 

इस सम्बन्ध भें श्रीमती कमलादेवी पाण्डेय के विचार भी जो 
उन्होंने औवास्तवजी की “बौछार” का सम्पादन करते हुए. अपने निवेदन 
में अंकित किये हैं 3ल्लेखनीय हैं :-- 

“दिन के साथ रात और शुण के साथ दोष का होना आवश्यकोय 


( रेड 2) 


कहा जाता है। इसलिए जब गुरुदेव की कल्ला में कोई दोप नहीं 
मिलता तो कोई-कोई उसकी रचना में कहीं कहीं पर अश्लीलता और 
भोंडपन का कलंक लगाने का उद्योग करते हैं। उन लोगों की देखा- 
देखी एक दिन शुर्देव का ध्यान उस ओर मैंने आकर्षित फिया । 
डन्हींगे ईंसकर कष्टा-- क्या कर्रुू बच्ची, में ढोंय नहीं कर पाता ।! इस 
नन्‍्हें ओर शत्यन्त ही मइरे उत्तर से में कट मरी और मेरी आँखें खुल 
गई । झत्र जो उन आंशों को देखा तो उनमें सच्सुच प्रकृति की अदला 
और कला की अपूर्व बह्मर दिखाई पड़ी |” 


ञर 


उदाइरणार्थ बौछार! प्रहसन भें देखिये-रुमई कहता है -- 
जइसे घर से निकसेन, बइसे मेंदाय गये परधान । कहिन--वमिया 
में पेसाव काहे किहे १? हम कहा-- हार कगिया होथ, हमरे जाप के 
पेड़ लगाबो होय ।? बइसे दिहिन तमानचा और कदित-- लि अपने 
पेड़ पर काहे जाहीं चढ़ गयो रहा ? जानत नाहीं हो हम गड़ामसभा 
होई | सखगरों भुशयाँ के मालिक |? 


ऐसे अशों पर शिष्ता और उदच्चता की दोह्मई देनेवाले नाक 
भव सिकोड़ने को सिकोर्ड, मगर उसी के साथ कला की दृष्टि में वह 
इसकी भी पोल खोल बैठते हैं कि हम कितने पानी यें हैं। प्रधान भी 
के इन चार शब्दों की फटकार से ही उनका चित्र आँखों के सामने 
छिंचकर उनके स्वभाव, मनोबत्ति, आत्माम्िमान और पद्ाव्रिक्रार 
के सूथ साथ उनकी घोर मूर्खता और अयोस्‍्यता का वास्तविक 
परिचय देता है कि हास्य खिलखिला उठता है । छुशर दोव 
पीसता है और कल्ला चकित होकर लेखनी की बलइयाँ लेने 
लगती है ! 


अऔवास्तवजी की पत्येक रचना में एक सुनिश्चित उद्देश्य है । सिस 
युग में इनके साहित्य की रचना हुईं थी वह अनेक सामाजिक ब्रुटियों, 
रूट्यों और विद्रुयवाओं से परिपूर्ण था। अनेक समाज सुधारकों को 


# 


( २८ ) 


इृष्टि समाज सुधार की ओर गई थी। इनमें श्रीवास्तवजी भी हैं, 
लिन्होंसे हास्य-व्यंग्य्मय शैली में बृद्ध विवाह, श्रममेल विवाह, सामाजिक 
ढोग, धार्मिक पाखणएड, आत्मामिमान, प्रकाशकों की घाँधली झआगढि 
सभी ज्षेत्रों की बुराइयों को सुधारहेतु अस्तुत किया है । अपने उहेश्य 
की सिद्धि तथा जनता का ध्यान विद्वप्ता की ओर विशेष रूप से 
आदइप्ट करने के लिये कहीं कहीं उन्हें झति नावकीय चश्च्रों और 
परिस्थितियों की रूांट्टि करनी पड़ी है। कहीं भापा को हास्यमय 
शैली द्वारा तो कहीं बेतुको पोशाक सूरत शक्कक् तथा द्वास्यात्पद 
कांयो द्वारा उन्होंने हमारे हुदय में उन बुगाइमों को मस्म कर देले के 
लिये छुधार की ऑँच भड़काने की चेश की है | 
“जी० पी० श्रोवास्तव ने अभेक रीतियों द्वास हँसी उत्पन्न करने 
की चेश की है, जिनमें किसी व्यक्ति का दुसरे व्यक्ति से स्थान 
परिवर्तन, छिपकर अपनी हो निन्‍्दा सुनना, किसी व्यक्ति की दृसश 
सम कर उससे अ्रदूध्ृत व्यवहार करना इत्यादि मुख्य हें ४ 
“-डा० शकृषणा[लाल एस ए०, &ी० । फल 


[ आधुन्षिक हिन्दी साहित्य का विकास पृष्ठ २६७ ] 


यह तो सभी को मानना पड़ा है कि ओऔरीवास्तवजी हँसाते-हसाते 
लोटन कबूतर बना देते हैं, परन्तु उसके साथ कुछ न कुछ खुरपेंच 
भी लगा दिया जाता है। कभी अश्लीलता, कभी अतिशयोक्ति बा 
अस्वाभावषिकता, कभी फूहड़पन का, चाहे द्वेष भाव से, चाहे अशान 
वापा खश्डवश, चाहे अपनी उच्च झचि तथा योग्यता के प्रदर्शन मे 
क्योंकि हास्य की करामात दिखाना साँप के साथ खेलना होता है | 
जहाँ तनिक भी असावधानी हुई या त्रुटि आ गई तहाँ हास्य की तत्वण 
मृत्यु हो जाती है । फिर हँसी आ ही नहीं सकती | जहाँ दिल खोल- 
कर हँसी आ गई, वहाँ लेखक की सफ़लता का पूर्णरूप से डंका 
पिट सया ! - 


( रहें ) 


अश्लीलता का कलंक प्रायः ओवास्तवजी पर उन दिनों कगाया 
जाता था, जब हमारा साहित्य संकुचित विचार और समाज की 
जीशशीण परम्पशओं का अन्ध-पुजारी था। इतना कि विधवाविवाह 
का भाम तक भी पुस्तकों में नहीं देख सकता था और समाज के विदद्ध 
एक शब्द भो सुनना उसे अस्छा था। इसी कारण श्रीवास्तवजी के 
प्राणनाथ! को उस समय कई ग्रकाशक प्रकाशित करने का साहत ने 
कर सके | श्रीवास्तवजी ठहरे समाज के सुधारक, प्रकृति के पुजारी 
आर घ्वतन्त्र विचार के लेखक | उनके गुण उन दिनों दोष के रूत में 
दिखाई पड़े तो कोई आश्रय नहीं। इसके अतिरिक्त आर्ख्म मे 
श्रीवास्तव ने अपने शुरू जगत्‌विख्यात हास्य नाव्यकार मौलियर' के 
प्रहसुनों को सार मारकर हकीम?, आँखों में धूल! ओर 'चाल बेढव के 
नामों से हिन्दुस्तानी बनाया था। इससे समाज के पुजञागियों में 
खसबल्ली मच गई थी । अश्लीलता का आरोप लगा बैठे ! इस तत्व 
के परखने का कए नहीं उठाया कि हम यह दोलनी श्रीबास्तवजी पर 
भाड़ रहे हैं या नादयकार शिरोमणि मोलियर! पर जिनकी प्रशसा 
रूसार के झ्ञानियों ने की है और सदा करेंगे । 

इसके अनन्तर 'नोक-भोंकः के चमत्कार पूर्णो निबन्धों ठेथा 
गगाजमुनी? की अभूतपूर्व मनोवैज्ञानिक कहानियों पर भी यही ऋल्लक 
लगा | क्योंकि जब केवल एक शब्द अश्लीलता” से सारी साहित्यिक 
बल्लायें. टल जायें और समालोचक बन बैठे तो उद्देश्य. कला, 
प्रभाव, चरिजचित्रण, हास्य रहस्य, सके, ज्ञान, उपज के झगड़े में 
कीन पड़े ! 

समालोचना पथ ग्रद्शन के लिए होती है। परन्तु बह लोग 
ओदास्तवजी को भला क्या रस्‍््ता बता सकते थे जिनकी पोल उन्होंने 
स्वर ही सिडामसिंह शर्मा, नघर का न घाद का! पत्रपत्रिझा 
सम्मेलन! साहित्य का सपूत! दिल जले की आह, 'मरदानी औरत 


जज आल ज  खिफ::ल्‍हफ"फपहफऋतप- भी _--_+0तत 


( हें० ) 


तथा भय्या अकिल बहादुर! आदि क्ृतियों में ऐसी खोल रखी है कि 
हँसते हँसते पेट में बल पड़ जाते हैं? हृद हो गई कि चाल-बेठब! 
को समालोचना करते हुए एक महापुरुष ने 'नाजुक/बदन! के शब्द 
को भी अश्लील बता श्यथा। ओऔवास्तवजी ने भी इसके उत्तर में 
नाजुक-बदम?क ही के नाम से समालोचक जी पर एक कहानी 
लिख मारी 

शेक्सपीयर के लोक प्रसिद्ध नाटकों में (१) जूलियस सीजर 
(२ ) हैग्लेट ओर ( ३ ) मैकबेथ अत्यन्त ही उदच्चकोटि के माने 
जाते हैं। तीनों में पेतात्माओं का सशरीर प्रदर्शन कशया गया है। 
क्या यह हमारे यहाँ के समाल्ोचकों की दृष्टि में यह सत्र अस्वाभाविक 
नहीं हैं ? परन्तु संसार के ज्ञानियों को एक मत से स्वीकार करना पडा 
कि इस प्रकार जन-साधारण के अन्ध विश्वास को निबाहते हुए. प्रेतात्या 
देखनेवाले की मानसिक दशा के अमुभव कराने का इतना उत्तम 
उद्योग किया गया है कि दशकगणश भी थर्रा उठते हैं और ऐसे विजलित 
हो जाते हैं कि यह अस्वाभाविकता नहीं खब्कती । यही नाठकीय 
कला है. लेखनी का चमत्कार है, जिसे आप विस्तार रूप से इस 
पुस्तक के तृतीय खशड में देखेंगे । इसी प्रकार श्रीवास्तवजी ने भी बहाँ 
कहीं आतिशयोक्ति से काम लिया है वहाँ उन्होंने अपनी कला से कुछ ऐसा 
जादू भी डाला है कि हम उसको अन्ञर-अन्ञर सत्य मानने को विवश हों 
जाते हैं | 

श्रीवास्तवजी का उद्देश्य है समाज सुधार । सुधारने के लिये राम 
या कृष्ण के समान आदर्श चरित्र नहीं होते । होते हैं, मश ऐश्ी, दोष- 
पूर्ण और निम्न कोटि के । यद्द लोग अपने गुण, कर्म और स्वभाव के 
अचुसार ही बातचीत करेंगे, गीता का ज्ञान नहीं छॉट सकते | जेसा 
चरित्र होगा; वैसा ही उसके लिये वातावरण भी होना चाहिये । यदि 





& यह कहानी करबख्तो की मारः में है । 


छू ख्े जज 


# >. हि 
& 07% 


( बुएकालय ) / ॥ 
छीलनी 2 खुपें ही से छीश्ी जा सकती है | उस्तरे 







बक्से रपर को. फलकाने के लिये उसके सहकारी रों 
को फीका या भद्दा भी करना पड़ता है। इसलिये किसी लेखक का 
मूल्याह्ुन करते समय हमें उसके उद्दे श्य और साधनों पर भी विचार 
करना चाहिये । ज्ेखक ने किस उद्दे श्य से अपनी रचना प्रारम्भ की है ? 
उसने अपनी इंश्ट सिद्धि के निर्मिच् कैदा पयत्त किया ? उसकी निष्ठा 
और परिश्रम किस कोटि का हुआ है ? उसे कहां तक सफलता प्राप्त हुईं 
है? इन प्रश्नों की कसौटी पर कसने पर श्रीवास्तवजी की साहित्य 
साधना खरी उतरती है । उसमें स्कूति और प्रेरणा देने की शक्ति पर्याप्त 
मात्रा में विश्वमान है | 


श्रीवास्तवजी एक क्रान्तिकारी विचार के हैं, जो समाज को संडी- 
गली व्यवस्था ओर अंधविश्वासों से निवान्त असन्तुष्ट हैं |# स्वयं 
अपने जीवन में सामाजिक रूढ़ियों, जीण॑-शीर्ण परम्पराओं और 
आर्थिक असमानता की चक्षियों में अच्छी तरह पिसे कुठे हैं। अनुभवों 
के आधार जो-जो विद्यपतायें उन्हें समाज में मिल्ली हैं, उन्हें उन्होंने 
अपनी हास्य निर्मेरणी दारा अपने प्रहसनों में मूर्तिमान कर दिया है ! 
ये नाठक एक प्रकार के दपण हैं, जिसमे समाज की गनन्‍्दगी ओर 
कुरूपता पर मीठा व्यंग है | जिन विद्रपताओं की नाटकों और कद्दानियों 
में अतिरंजित रूप में चित्रित किया गया है उन्हें देखकर हमें अपनी 
मूखंता एवं अवृरदर्शिता पर हँसी आये बिना नहीं रहती । यही लेखक की 
सफलता का अमाण है । बह हमें कमजोरियों पर गंभीरता से सोचमे* 
विचारने को बाध्य कर देता है 


%# देखिये इस पुस्तक का शीवनी ख़रड 


है मि 


तीसरा परिच्छेद 
लोक-पियता 
“ज्ी० पी० श्रीवास्तव की हिन्दी खाहिस्य साधना का ग्रीरम्भ उनकी 
छात्रावस्था सन्‌ १६११ में ही हो गया था | सन्‌ १६१३ में उनकी प्रथम 
पुस्तक लम्बी दादी” सज्ञीव हास्यरस प्रधान रचना के बकाशित होते 
ही उनकी ख्याति की धूम मच गई । आज भी यह सजीवता' परिस्थिति- 
जन्य हास्य तथा बर्णएनशेली की इृष्टियों से द्वास्यरस प्रधान कहानियों का 
मार्मिक संग्रह है) सच यूछिये तो इसी को लिखकर श्रीबास्तवजी 
अमर हो गये | एक युग था जब “लम्बी दाढ़ी”? बाल-साहित्य की 
सर्वात्तम ओर लोकप्रिय पुस्तक थी ! बच्चों और युवकों में इसका व्यापक 
प्रचार प्रसार हुआ / जिसने पढ़ा वही लोटपोट हो गया | कालिज और 
स्कूल के जीवन की मस्ती, शरारत और मादक उमंगे आज भी इसके 
रष्टों में जीवी जागती मौजूद हैं। श्रीवास्तचजी की परिस्थितिजन्व दवास्य 
का उद्रेक करने की सहज स्वामाविक प्रतिभा इसी ग्रन्थ से प्रमाशित 
हो गई । 
लोक प्रियता और सजीबता की दृष्टि से लम्बी दाढ़ी” का कैसा 
स्वागत हुआ और जन-जन की जिद्ठा पर इसका कैसा नशा-सा छाया 
रहा, इसका अनुमान हमें इस पुस्तक पर लिखी दो सम्मतियों से हो सकता 
है | पहली सम्मति श्री मन्नन द्विवेदी गजपुरी की है -- 
““सस्दी दादी श्वेत छुडे, पर नहीं मुखेता करते हैं । 
नव युवझ्नों का आदर करते, उनसे कभी न डरते हैं ॥ 
हथ हर है. 
रसिक सित्र का सतनहार मैं इनकों दी एहनाता हूँ। 
कोमख कऋलित कम्रज्ञ कलिका को इनके शीश चढ़ाता हूँ' ॥7 


( ३ ) 


दूसरी है श्रापके सहपाठी उदू' के विख्यात कवि चौधरी जगत मोइन- 
लाल र वा को 


“दश्नों में छोजले हैं. रब द्वास्यश्स के प्रसी। 
ओऔर० पी० को इसमें लिखी कितनी कहानियाँ हैं ॥ 


है. भर है 
श्रीवास्तवजी की तारीफ़ हो सके क्या! 


उनकी दम्मास बातें प्यारी कहानियाँ हैं ४१ 


हिन्दी को लोकप्रिय बनाने तथा उसकी ओर अमस्‍्तर्मान्तीय पाठकों 
की अभिरत्िि आकृष्ट करने में श्रीवास्तवज्ी की सेवायेँ चिस्स्मरण 
रहेंगी । वे उन साहित्य सेबियों भ॑ है. जिनकी कहानियों, नाटकों, या 
उपन्यासों की बिक्री था प्रचार के लिये किसी प्रोपेगए्डा या व्यापक 
प्रचार की आवश्यकता नहीं पढ़ी है | वे स्वयं नाट्यकार की भौतिक 
प्रतिमा तथा स्वाभाविक हास्य उद्रेक करने की शक्तियों के कारण दस 
वींस इजार प्रतियां तक बिकी हैं। भारत के कोने-कोने पर जहाँ कहीं 
हिन्दी बोली आर समझी जाती है, उन्होंने श्रपना स्थान बनाया है | 


श्रीबास्तवजी वथाथंवादी व्यंगकार हैं। वे साहित्य में सरलता, 
नवीनता और स्वाभाविकता के सच्चे पुजारी हैं! समाज के कूठे 
दिखावे, जीणशौण रूदियों, व्यय की छूआछूत, शोषण के कृत्रिम 
बन्धनों को उन्होंने अपनी पेनी दृष्टि से देखा है और तीखी बातें क 
मिथ्या आवरण को दूर कर दिया है । साहित्य को संकुचित रूदियों के 
अन्धनों से निकाल कर उन्होंने बधाथता और वास्तविकता को अग्नत्तर 
करने का प्रयत्न किया है | तत्कालीन सामाजिक जुटियां उनके ब्यंगवाणु 
के प्रहरों से छिन्न मिन्न हुई हैं और संकुचित बृत्ति के पुरानपंथी, 
पाखण्डी, धूर्त तिलमिला कर रह गये हैं | घार्मिक, साहित्यिक और 


3०५. ऑफ ४फ6- , ५ 


( हैहे ) 


साबजनिक नेताओं के छिछुले ज्ञान का उन्होंने जो खाका खींचा है 
बह देखते ही बनता है| ने सुधार के प्रेमी झ्रौर कल्ला के सच्चे 
पुजारी हैं | 

उनके हास्य तथा शब्दों की आड़ में केसी खरी वास्तविकता ओर 
छुधार की प्रेरणा मरी होती है उनकी निम्नलिखित नन्‍हीं सी कहानी 
पदु कर आए स्वयं ही जान ल्लेगें, जो आपके वियोदार्थ यहां पर उद्धृत 
की जाती है ! 


तुर्की-बतुर्की 


एक ऐसे ही साहित्यिक गोष्ठी थी | गोष्ठी का विषय था 
नारी | इस विषय पर खूच खुन्न आलोचनायें होने के बाद अन्त में 
एक महिला ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की-- 

“आहाहा ! नारी का क्‍या कहना है। बच्ची के रूप में मवानी । 
किशोरी अबस्था में परी | प्रेमिका के रूप में सज्लीवनी । बहू के रूप 
भें लक्ष्मी । सास के रूप में जगदम्तब्रा तो पत्नी के रूप में साज्षात्‌ देबी 
होती है | इसका जिंतना ही बखान करो उतना ही कम है !!” 

“क्यों नहीं, क्‍यों नहीं? कहते हुए एक व्यंग्य लेखक उठ खड़े 

ओर लगे कहने- यह तो देवीजी ने नारी के बाहरी रूप 
का वशन किया है। जैखा साहित्य की पुस्तकों में होता है, परन्तु 
नारी का भीतरी रूप यथार्थ में क्या है, बुरा न मानिये तो मुझसे 
सुन लीजिये-- 

नारी का जन्म माता पिता का दुर्भाग्य है। किशोरी अधस्था में 
वह ग्राणघातक क्लोरोफाम, प्रेमिका के रूप मे शक्कर मा हलाहल विष; 
वहू के रूप में सास जी की डबल निमोनिया, सास के रूप में बहू के 
लिये हैजा की बीमारी ओर पत्नी के रूप में पतिजी के लिये १०८ डिगरी 
को हरदम जड़ी बुखार होती है ॥” 


( हेए ) 


अब तो एक व्यंग्य लेखिका जो संयोग से वहाँ थीं कसमतसा 
है लेटफाम फेक 8 के 
उठीं और ऋूट प पर आकर लगों पुरुषो के सत्कार में इस पकार 
प्रणु देने--- 


“पुरुष और नारी का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि बिना पुरुषों 
क गुणों पर प्रकाश डाले नारी का प्रसंग पूरा हो ही नहीं सकता | 
[कि है च्या के 
इसलिये पुरुष यथाथ में क्‍या होंता है, वह स्वयं देख ल्ीजिये-- 


“पुरुष बचपन में शेतान, छात्रावस्था में घरफूक बहादुर, श्रेमी 
के रूप में काठ का उल्लू , दामाद के रूप में ससुरात्न का तपैदिक, पिता 
के रूप में पृथ्वी का भार, ससुर के रूप में कफन खसोट दो पति के रूप 


मे एकदम डेस--ब्लडी-फूल होता है |” 

“अच तो दोनों का लोहा मानते हुए दशकों ने कहा-हाँ इस 
डैम-ब्लडी-फूल और इस जूड़ी बुखार की जोड़ी अलबतता अच्छी मिली | 
फिर क्या सभापतिजी ने दोनों के हाथ मिलवाकर चट वियाह मम्ब भी 
पढ़ दिया । 


हास्य तथा छज्कार रसों के ज्षेत्र म॑ं श्रीबास्तवजी को अपूर्व सफलता 
प्राप्त हुई है । आपके खाहित्य का ध्येय मानव जीवन ओर समाज के 
विभिन्‍न रोगों, जुटियो, कमजोरियों, रीति रिवाजों, संकुचित बत्तियों पर 
भिन्न-मिन्न दृष्टिकाणों से प्रकाश डाज्चकर नवीन रोचक और ह्ाास्य-व्यग- 
मय रूप से दिग्दश्शन कराना है और उनकी कुत्सित बुराइयों को उभार 
कर कटाक्ष और जुदीले व्यंग्य शोछारों से नष्ट करता है। अपने 
सम्पूर्ण साहित्य द्वारा आपने मातृभाषा हिन्दी के भण्डार को भरा 
है और समाज को स्वस्थ बनाकर मानव कल्याण का ग्रशस्त पथ 
दिखाया है | 

श्रीवास्तवजी की कृतियों की लॉक-प्रियता 'नवजीवन' के निम्न पद्‌ 
से यथेष रूप से प्रगट दोती है ;--- 


६ रई६ 2 
“है साहित्य सपूतः खूब डुग में शुदगुदीः सचाह। 
हुनिया की लिसबी द्वाढ़ी? में हास्य भुलाज लगाई ॥0 
ए्‌ जी० पी० हो' किसके, क्यों सरदानी औरत भाड़ | 
जूलचूक' दो माफ, उच्यी ने विल्क की आग कग्राई १ 
कहें लौखदा नन्‍दू! वद्घालत अपनी खफल बयाओ 
है वतखोरीलाला सब लतखोरी कहते जाओ ॥? 


वोया परिच्छेद 
विशेषज्ञ एं 


श्री जी० पी० शीवास्तव की शेली मौलिक, एकदम नियाली ओर 
अत्वन्त यभावशाली है । शब्दों के चुनाव ओर भाषा के गवाह का 
कहता ही कया है । उन्होंने उद्‌, हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी के चलते 
शब्दों का मुहावरेदार अयोग कर विचारों को सहज स्वामाविक दस से 
अभिव्यक्त किया है | थे मापा में कृनिमता, क्लिष्तता या संस्कृत गमित 
कठिन शब्दावज्ली के विशेधी हैं) अपने उद्दे श्य तथा साहित्य की आशिक 
से आधिक जनता तक पहुँचाना, बुराइयों का पर्दा फाश करना, उन 
पर कमी टीका टिप्पणी करना; कभी झुस्कुया भर देना और कमी 
खिलखिला कर हँस देना- व्यंग्य विनोद पूछ ये शैलियाँ आपके 
साहित्य में उपलब्ध है । उनके समस्या ग्रधान प्रहसनों को पदुकर इस 
स्वयं अपनी मू्खंताओं पर हँसते हैं । 

आपकी हास्थ-कला की विशेष उल्लेखनीय विशेषताओं में सबसे 
पहली यह है कि 'शीषक! इतना आकर्षक होंता है, जिस पर दृष्ठि 
पढ़ते ही अपने आए भटक जाती है | उसके पश्चात्‌ कुछु ऐसे विशित्र 
और नवीन ढंग से उत्सुकता उमार कर छृदय को पकड़ लेती है कि 
फिर अन्त वक छोड़ना जानती ही नहीं। इसके अतिरिक्त रचना में 
झिसी म॑ किसी नवीनता का मिलना आवश्यक है । चाहे वह वर्णन मे 
हो अथवा शैली, घटना; चरित्र, कथानक आदि में | 

दूसरी विशेषता यह है कि--- वह शुष्क से शुष्क विषय को भी 
इतना रोचक और हास्वमय बना देती है कि प्रशंसा नहीं हो सकती | 


जौछार', णिहित्य का सपूत', मोइनी', उलटकेर! आदि इसका समर्थन 
पूर्ण रूप से करते हैं |# 


 द्ेंघ ) 


तीसरी विशेषता चरित्रचित्रण के चमत्कार में है जिसके द्वार 

आपकी लेखनी हास्य चरित्रों का सफाई से निर्माण करके उनके 
केवल समीज ही नहीं बनाती, प्रत्युत उनकों अमरत्त भी प्रदार 
करती है | यदि स्पेन के सरवैन्टिज ने 'डानक्किजीट', अंग्रेज उपन्याखकार 
डिकेन्स ने 'सिस्टर पिकविक' फ्रान्स के मौलियर ने 'जैनरेल अमेरिका 
के पी० जी० उडद्ाउस ने कीव्स', उतू में पं० रतननाथ सरशार ने 
धदोजीः जैसे चरित्रों को ऋमर बना दिया है, तो हमारे जीर पी० 
श्रीवास्तव ने भी 'भड़ामरिंह शर्मा” लतखोरीलाल' स्वामी चौखटानन्द? 
भय्या अकिलवदादुर सूदीमल' तीससारणोँ” आदि एक से एक उत्तम 
हास्य चरित्रों की उ्मसि करके उन्हें ऐसा अ्रमर कर दिया है कि हिन्दी 
में ही नही कुछ चरित्र विश्व के हास्य साहित्य में भी आदर एवं गौरव पाने 
योग्य हैं । 

'भड़ामसिंह शर्मा” के सम्बन्ध में श्री हारिकाप्रसाद सेवक! 
भूतपूर्व सम्पादक 'नवजीवन! ने इस पुस्तक के अपने परिचय सें 
कहा है-- ओीवास्तवजी की उपनण का कहना ही क्‍या |! आपकी प्रत्येक 
पुस्तक अनूठी उपभ का उज्ज्वल स्वरूप है | हिन्दी अपने इस रासिया 
सपूत पर उचित गव करती है ।...........लोय कहते हैं कि महाशव 
भड़ामसिंह शर्मा उपदेशक का चरित्र चित्रित करते हुए कुछ अधिक 
अत्युक्ति से काम लिया गया है। 'मवजीबन' में प्रकाशित होते हुए 
इमार भी कुछ ऐसा ही विचार था। किन्तु अभी थोड़े ही दिन हुए 
हमें नलशिख में बिल्कुल ठीक महाशय भड़ामसिंह शर्मा जैसे अर्धागिनी 
सहित उपदेशक महासुसाव के साथ कुछ दिन सहवास का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ । इसने उनमें और महाशवय मड़ामर्सि]ह में बाल बराचर भी 
कमी नहीं देखी । बरन्‌ कुछ बिशेषताएँ ही थी 


चरित-चित्रणु की अतिरंजना दोतें हुए भी ओवास्तवजी की उच्ाई 





# औीस्षतो कमव्वादेवी पांडेय बोछार? की भूमिका से | 


( हे९ ) 


पैवी दृष्टि और चरुटियों को उमारनेबाली कला मौलिक है। वे एक 
सफल' व्यंग्यकार्‌ हैं और व्यंग्य-शल्न के प्रयोग में अपना सामी 
नहीं रखते । 

चौथी विशेषता गृद तथा सूदम से सूक्म भाव की अभि- 
व्यक्षता में पूर्ण स्वाभाविकता और सजीवता को अंकित करते में है 
जिसकी थाह नोक-मोंक', गंगाजमुनी! और 'दिल्लनले की आहः 
में यथेष्ट रूप से मिलती है। इस सम्बन्ध में नोक-कोंकः की 
प्रस्तावना में हिन्दी महारथी प० ईश्बरीप्रखाद शर्मा का कथन 
सत्य है -- 

हि स्त्री के हदकात भावों की ऐसी सहज, पर साथ ही सह्चीव 
भाषा में चित्र उतारना कुछ भौवास्ततजी का ही कास था। इन 
निबन्धों से अन्तग्रांहिणी शक्ति तथा मनुष्य विशेषतः रमणी के स्वमाव 
का पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है |” 

सबसे अपूर्व विशेषता का उल्लेख पटना कालेज के वाइस प्रिन्सि- 
पल, साहित्य मममश डा० हरीचन्द्र शाज्री एम० ए०, डी० लिट, आई० 
ई० एस०, ने पटना साहित्य सम्मेलन के श्रवसर पर इस प्रकार 
किया थ[--- 

“हिन्दी ही नहीं वरन्‌ विदेशी साहित्य फेश्व और जर्मन तक में भी 
मुझे आ्रीवास्तवजी के समान अन्य कोई लेखक दिखाई नहीं पड़ा है, 
जिसकी लेखनी हास्य और करुण दोनों सरसों में समान सफलता प्राप्त कर 
सकी हो |? यह हिन्दी भाषा के लिये गोरब की बात है ! 
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अपने थीसिस के सम्बन्ध में असुख्न्चाम कार्य करते समय उनकी 
समत्त रचनाओं, विशेषतः एकांकी नाटकों एवं महलओों का अध्ययन 
करने पर मुझे आ्रापकी लेखनी की छठी विशेषता शात हुईं | वह वह कि 
गद्य साहित्य के गल्य उपन्यास, ग्रहसन, नाटक, गद्यकाव्य, निवन्ध, 
भाषण, रेडियो-बार्ता तथा शिक्षा सभी क्षेत्रों में आपकी लेखनी अपनी 
उपज, नवीनता और मौलिकता का डंका पीटती हुई अपना प्रभुत्व समान 
रूप से जमा चुकी है | यदि अंग्रेजी साहित्य को उसके विविध क्षेत्रों में 
समान सफलता आत्त करते वाले गोल्ड स्पिथो पर गये है, तो उससे 
भी अ्रद्विक गर्ब हिन्दी साहित्य को ओवास्तवज्ञी पर है और सदा रहेगा। 
लेखनी की विविधता एवं विचित्रता जितनी भ्रीवास्तवजी ने प्रदर्शित 
की है उतनी किसी हास्यरस के लेखक ने नहीं दिखाई है | 

अब यहां पर शीवास्तवजी की एक सम्मति उद्धृत की जाती है, 
जिससे उपयुक्त कुछ विशेषवाएँ स्वतः स्पष्ट हो जायैंगी। सन्‌ १६५६ के 
होली के अवसर पर कर्मयोगी' ने अपना विशेषाहु निकाला जिसके 
प्रक लेख भें होली के अनुकूल कुछ विचित्र तुसखे और एक लेख मे 
नये नये आविष्कार दिये गये थे और सबसे बड़ी विचित्रता इस अज्डु 
के गुप्त चित्र में थी जो किनारों से घिरा हुआ एक खाली स्थान था 
जिसके नीचे यह लिखा था कि इसको पानी में डालकर देखिये और 
इसके गुप्त चित्र का आनन्द लीजिये | 

“यों तो यहीं बह गजब के नुसखे दिये गये हैं कि हजरत लुकमान को 
भी न सके होंगे और इसके आविष्कार का हाल क्या बताऊँ कि उसके 
आगे संखार भर के साइन्टिष्टों की अक्ल गुम हैं। फिर भी इन चमत्कारो 
के होते हुए भी इस अंक का सबसे बड़ा चमत्कार इसके गुप्त चित्र में 
है ! इसके देखते ही मुक्के तो बीरबल की एक कहानी याद आगई | 
कह (एहशा३872 व्यय कफ्छाली, >ल्ञंतेष संफत, एफ, 998777 
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बीरबल और एक मौलाना में अक्ल की बाजी में अराजर लाग- 
डॉट लगी ही रहती थी । वह समभते थे कि हम बड़े और यह सममझते 
थे कि हम बड़े | इसकी खबर अकबर बादशाह को भी थी | इसल्लिए 
उन्होंने एक दिन एक गाद़े का टुकड़ा फड़वा कर कहा कि जो इस कपड़े 
को सवा लाख रुपये में बेच लावे उसे में अलबता बड़ा समझने को 
तैयार हैँ | पहले मौलाना साइब उस कपड़े के टुकड़े को बेचने निकले 
किसी ने चार पैसे से ज्यादा दाम तक नहीं लगाया । अ्रव यह मुसीबत 
बीरबल के मंत्ये पड़ी । उन्होंने कई हजार का जबाहियात का जड़ाऊ 
एक बकस खरीदा और उसी के साथ कई हजार के कीमती से कीमती 
रेशभी जरी के कपड़े खरीदें और जाकर एक रियासत के सराय में 
अड्डा डाला | 


डस रियासत में खबर फैल गईं कि कपड़ों का एक ऐसा सौदागर 
गाया दे कि जिसके खाली कपड़े वाला बवस हजारों रुपये का है| इससे' 
अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इसके भीतर कितने वेशकीमती कपड़े 
होंगे । 

नवाब साहब तक 'यह खबर पहुँचते ही नवाब साहब ने फौश्न सौदा- 
गर को बुल्लवा भेजा । बीरबल ने यह कहकर उनके आदभियों को 
लौंटा दिया कि आपके नवाब साहब के पास जाना बेकार है क्‍योंकि 
मेरे कपड़े इतने कीमती हैं कि वह खरीद ही नहीं सकते | में तो अकबर 
बादशाह के पास ज्ञा रहा था। क्योंकि उनके सिवाय और कोई भेरे 
कपड़े का खरीददार दिखाई नहीं पड़ता । यहाँ तो जरा सफर की थकान 
दूर करने के लिये ठहर गया हूँ। 

नवाब साहब ने यह बातें सुनते ही ताब में आकर सौदायर को 
पकड़ अुलबाया ! 


सोंदायर बरावर यही कहता रहा कि भेरे पास बिक्ती के लिये सिफ 
डे 


& ५ ५०४ 
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एक ही कपड़ा! है जिसका दास ढाई लाख रुपये हैं । इसलिये बेकार 
आपको तकलीफ नहीं देना डाहता था झर न चाहता हूँ । 

नवाब साहब ने हुकुम दिया -अच्छा अपना कपड़ा दिखाओ 
तो !” सौदागर ने बड़ी मजबूरी दिखलाते हुए अपना वक्‍्स खं,ला 
आर उसके भीनर से एक बड़ा सा पुलिन्दा गेशमी और जरी के कपड़ों, 
से लिपटा हुआ निकाला | 

सौंदागर साइबर पुलिन्दे पर से एक-एक रेशमी और जरी के कपडे 
को इतने तकल्लुस् से खोलने लगे मानों उसके भीतर कोई अमोग्डी 
चीन है जो शायद उड़ जाये | नवाव साहब और दरबारियों की इतने 
कीमती कपड़ों की एक-एक तह खुलने पर उत्मुकता बढ़ने लगी | 

आखिर सैकड़ों तह खुलने पर निकला क्या ? गाढ़े का एक रूमाल |! 
लोगों की ऑस निकल पड़ीं। नवाब खाहब बेसब्र होकर पूछु ही बेठे 
“अरे इस ठुकड़े में कौन सी ऐसी खूबी है ज॑........” 

बीच ही में सौदागर साहब श्रपने दोनों कान पकड़ कर बोले-- “हाँ 
हुजूर, ऐसा गजब न कीजिये। यह अल्लाभियाँ का रूमाल ह३-रूमाल ! 
जरणा इज्जत से इसका जिक्र कीजिये |? 

यह कहकर सौंदागर साहब ने रूमाज़ के सामने अपना सर ऊ्ुका 
दिया और कहा कि इसमें अलज्लामियाँ की सूरत दिखाई पड़ती है। 
मगर उसी को जो अपने असल्ल बाप का है ! 

फिर तो जिस दरबारी ने रूमाल को देखा, पहले तो वह हिचका 
फिर सम्हलकर वोला-- हाँ हुजूर सचसुच | वाह क्या शानदार 


सूरत है |? 
दूसरा रूमाल देखकर बोला-- ओर दाढ़ी तो देखिये कितनी 


लम्बी है !?! 
' तीसरे ने कह्य-ओऔर तारीफ तो यह है कि बुस्कुरा भी 


रहे हैं ।?? 
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व्यत्ष नवात्र साहव को भी सूरत दिखाई पड़ी | उन्होंने निहायत 

अदव से उस सूरत को सलाम भी किया ! 
सोंदागर साहब अपने ढाई लाख रुपये नकद करके क्ृम्ब पड़े 

कुछ देर के शाद एक दरबारी से न रह्म गया । दसरे दरवारी के 
कान मे कहा-+ शायद में असल जाप का लड़का नहीं हैं इसलिए 
मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता | तुमने क्या देखा ?”* 

वह बोला-* यही बात इधर भी है। मगर भरी महफिल में 
आवरू केसे दे सकता था ?? 

यह कानाफूसी महफिल भर में गूजती हुई नवाब साहब के कानों 
तक पहुँची । बह हिचकिचाते हुए. बोले-- क्यों जनाब ! क्‍या यह 
सारी महफिल की महफिल हरामी निकल गई ९? 

एक ने हाथ जोड़कर कहा--हुजूर तो हमलोगों के माई बाप हैं 
गुस्ताखी माफ | अपने हाल पर भी कुछ रोशनी डालिए |? 

झ्रब तो सौदागर को पकड़ कर लाने के लिए पूर्री फोंज को धावा 
करने का हुकुम हो गया। मगर अब उसका कहाँ पता ? बह तो 
बीरबल के असली रूप में अकबर बादशाह से अपनी बड़ाई पर शाबाशों 
ले रहेथये। 

यही मजा इस अंक के गुत्त चित्र में है। उस पर लिंठ' आजमगद़ा 
की टीप को यह ध्वनि 

बने हूँ 'लंठ”? शंकर! का नया कांटून' होली में” 
क्या कहना है । जीरे में नमक का मजा दे रहा है । 


पाँयवयाँ परिच्छेद 
माया का सुधार 


यों तो सभी लेखक अपने ढंग से माठ्भाषा के पेमी होते हैं, 
क्योंकि उनका उद्देश्य ही है कि अपनी कृति से भापा का मशण्डार भरें, 
परन्तु लिखने के लिये निज ख्याति का वे विशेष ध्यान रखते हैं। 
अपने मान प्रतिष्ठा के समझ उनमें मातृभाषा का उपकार और साहित्य- 
सुधार का भाव गोण रह जाता है । 

परन्तु मातृभाषा के प्रेमी, द्विन्दी में अहसनों को लोकप्रिय बनाने 
वाले नाट्यकार जी० पी० श्रीवास्तव के हृदय में मातृभाषा के लिये 
कितनी अथाह भक्ति है और उसे विश्वसाहित्य में स्थान ही नहीं, 
प्रत्युत उच्च स्थान पर आसीन देखने के लिए कितनी आकांक्षा 
है ओर उसके लिये वे स्वयं किस प्रकार उद्योग कर रहे हैं, वह 
उनकी लेखनी की तिलमिलाहट में, जब कभी उसकी प्रवाह में 
घक्का लगा है, स्पष्ट रूप से प्रगट हो गया है । 

देखिये 'भड़ामसिंह शर्मा! के न्यारहवें परिच्छेद में भाषा सुघार- 
हित उनकी लेखनी की जोशीली फटकार-+ 

8 ७,००० -२7४ 0 8४५ 58४28 की हिन्दी मेँ यह कदर है बाहू 
बीबी नसीहत ! कला की छाती पर चढ़ी हुईं तुमने अच्छी घांघली 
मचा रखी है ? लेखकों से श्रपने को पुजवाती हो। उनके लेखों को 
तौलने के लिए. तराजू और बडा बनी हो। घबड़ाओं नहीं में आ 
गया । लेख छुपे या न छुपे परवाह नहीं । कदर के बदले अमी गालियाँ 
ही सही, मगर तेरी खैरियत नहीं है। क़लम के चाबुक से मैं तेरी 
सूरत बिगाड़ दूँगा | 7४ से शेंदवा डालूगा । लेखों के पर्दे में छिपा 
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दूँगा। बस हो चुका | दरवाजों पर बहुत शोखी के साथ टहल झुका | 
पाठकों से खुल्लम जुल्ला बातें कर चुकी ! चल, अन्द्र चल । मे 
क्सी सुदांदिल सम्पादक को खुश करने के लिए तेरी खुशामद न 
कर््देगा |! 

इस परिच्छेद में श्रीवास्तवजी ने तत्कालीन साहित्य की दशा 
से परिचय कराते हुए सुधार के लिए बड़े अनमोल सुक्राव प्रस्ठुत 
किए हैं | 


हास्यरस! नामक पुस्तक में पटना कालेज साहित्य सम्मेलन के 
अवसर पर आपका समापति के पद से दिया हुआ साहित्य का 
तमाशा? नामक साषण भाषा सुधार के लिये एक दृद ओर सची पुकार 
है | इनके हृदय में ग्रपनी भाषा के लिए कितनी ललक है यह निम्न 
अबतरण से स्पष्ट ढोता है-- 

“सबसे पहले में आपलोगों का ध्यान माषा की ओर आकपित 
करना चाहता हूँ क्‍योंकि यह साहित्य की पोशाक है। पोशाक वही 
अच्छी होती है जो अंग की शोभा बढ़ाये और उसकी फुर्ती और चाल 
में तनिक भी बाघा न डाले | सगर पोशाक की बलिहारी कि अंग की 
फुर्ती और खूबसूरती तो अलग रही, यही पता पहीं चलता कि उसके 
भीतर कोई आदमी है या लू हूं । आजकल के कुछ साहित्यिकों ने 
साहित्य का गौरव इसी में समर रखा है कि डेढ़ डेढ़ पसेरी के शब्द 
धडाघड़ ठकेलते जाओ चाहे स्वाभाविकता की खोपड़ी फूठे या भाधों 
की नजाकत और विचारों की वारीकी का कचूमड़ निकल जाये, बला 
से | हमें तो लोग समभेंगे कि बहुत पढ़े लिखे हैं ।|........ -- सरल 
लिखते तो एक एक शब्द की तौल वा जाँच की जरूरत थी। शैली 
भड़कने का डर था कि कहीं बेमेल शब्दों के आ जाने से इसकी चाल 
न बिगड़ जाये । स्वाभाविकता अलग चिल्लाती-- हाँ हाँ यह शब्द 
इस स्थान पर चाल्यू नहीं है |? प्रभाव दूर ही से दोहाई मचाता-: 
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“हरे ठहरों मेरा खारा जोर ही नाश हुआ जा रहा है।? और ते. 
और खुद अपने ही काम खड़े होकर नाक भौं सिकोइते-- यह 
क्या अन्थेर कर रहे हो ? जो बहार और ताजगी, जो शक्ति और प्रभाव 
सादगी और सरलता में है वह डे डे हाथ के बनावठी शब्दों 
में कहाँ १? 

“ब्रिचार तथा भावों की लहर के साथ जब भाषा भी बल खाती 
हुई बहती है तभी साहित्य का सौन्दर्य निखरता हैं। यह लोच भला 
पहाड़ ऐसे शब्दों में कहाँ सम्मव है जिन्हें अपना लोथ खुद ही 
भारी है |. 2 

“पावृभाषा कुछ दो चार पढ़े लिखों को बपौती जागीर नहीं है कि 
वे ही बोलें और वे ही समझभे। मातृभाषा तो सम्पूर्ण जनता की है | 
जिस भापा को हमारी जनता पूर्ण रूप से नहीं समझ पाती बह मातृभाषा 
कद्यपि नहीं कहला सकती |..... ....?? 

भाषा सम्बन्धी इन क्रान्तिकारी विचारों को सुनकर सभी अंग्रेजी पत्र 
फड़क उठे तथा सर्वविख्यात अंग्रेजी के घुरन्धर विद्वाम स्व० श्री सच्चिदय- 
नन्‍्द सिनहा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस भाषण का अंग्रेजी 
अनुवाद अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया था और इस विपय पर 
श्रीवास्तवजी से नाथक लिखने के लिये विशेष रूप से अनुरोध भी 
किया था। फलस्वरूप श्रीवास्‍्तवजी ने साहित्य का सपूत! नामक 
भाषा सुधार समस्या पर अत्यन्त ही अनोखा और हास्वरस पूर्ण नाटक 
लिखा जिसका यहाँ पर पाठकों के विनोदार्थ कुछ मलक दिखला 
देना अनुचित न होगा। देखिए विषय इतना शुष्क होने पर 
भी शरीवास्तवजी के हाथों द्वारा कितना रोचक, सरस तथा प्रमांबपूण हो 
गया है | 

साहित्य का सपूत 
र्वना काल २६३२ । पहले यह बड़े नाटक के रूप भें था जिसमें 
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साहिब्य-संसार की सभी बुराइयों की खिल्ली उड़ाई गईं थी। परन्तु 
अत्र नवीन संस्करण में स्वताधारण जनता की झसि की दृष्टि से यह 
एककी के रूप में दाला गया हढँ। इसकी कहानी इस प्रकार 


भाषानम्दन साहित्य शिरोमणि बनने की घुन में अपनी स्वाभाविक 
का परित्याग कर पस्तकीय कृत्रिम भावा बोलने का उद्योग करते 
आर पत्ती सरला को भी ऐस/ करने के लिये विवश करते हैं। इस 
उद्योग में स्वाभाविक और बनावटी भाषा की सिद्वन्त इसको ने धर 
का न घाट का? बनाती हुई किताबी कहानियों को अस्वामाबिकता पर 
अपूब व्यंग वर्षा करती है-- 

भापानन्दन -- दाप में पुस्तछ किये हुए) “ देखो जब में तुम्हें पिचे! 
कहें तड तुम मुझे 'नाथ' कहो । जब प्राझप्यारी! कहूँ तब तुम माणें- 
शबर! कहो । क्योंकि ठुस मेरी पत्नो हो । ससकी ? अ्रच्छा कहता हूँ 
पाशप्यारी! अब तुम अपना वाला कहों। हाँ हॉ बोलो बोलो । 
डह्लू की तरह - उद्दुक->सुमान हाँ उल्लू के समान क्‍या 
आवबल्लाकती हो १? 


हर 7 न 
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सरता-- जो कुछु कहना हा आदमी की तरह कहों। नहीं अगर 
बेहदा बकोगे तो--!' 
वापानसदन-- में बेहूदा बक रहा हूँ १?! 


त्वा--और नहीं तो क्या कर रहे. दो? वुडछे हो गये और 
;नदहाड़े 'प्राणप्यारी' कहने चले हैं' शर्म नहीं मालूम होती है? 


सी मस्ती पर काहा की मार । लड़की को शादी दो गयी होती तो 
घ तक दो चार बच्चों के नाना कहलाते | राम ! राम 


कह 


हि जे हि 


लत सी 


( हैंम ) 


सरला-- “बस बस कह देती हूँ अच्छी बात न होगी |?” 

भाषानन्दन- हाँ-हाँ ! झच्छी बात तो तब होगी जब तू भी साहित्यिक 
सापा बोलने लगेगी | क्योंकि मेरे ऐसे भाषानन्दन साहित्य सम्राट की 
पत्नी का ऐसी गड़बड़ बोली वोलना' किसी प्रकार मी दृम्य नहीं है ज़िसे 
सुनकर मैं खुद द्वी शर्म से पानी पानी हों जाता हूँ--नहीं नहीं-- मैं स्वर 
ही लज्जा से जल-जल हो जाता हूँ ।? 


अब इनको अपनी योग्यतानुसार एक ऐसी नई पत्मी की 
चिन्ता होने लगी जो उच्च कोटि की लेखिका भी हों और सुखरता की 
देवी भी। इस उद्देश्य से एक पत्रिका निकालकर भट सम्पादक 
बन बैंठे | 

इनकी प्रन्नी चपला का प्रेमी संसारीनाथ अपने मित्र यदुनाथ, 
रमाकान्त के साथ इनके पास इसलिए आता है कि उसका विवाह 
चपल्ला से सम्पन्न कर दिया जाये | भाषानन्दन विवाह के प्रस्ताव पर 
बहुत प्रसन्‍न दोते हैं। समभकते हैं कि यह बातचीत स्वय॑ उनके 
विवाह की बाबत है | मगर अन्त में यकायक दोनों के स्वप्न 
किस प्रकार टूठते हैं इसका आनन्द भाषानन्दन की बातों ही 
में लीजिये-- 

“अरे ! यह क्या ? मैं तो अपने पुनर्विवाह के बारे में बातचीत 
कर रहा हूँ और थह बदमाश बीच में कूद कर कहता है कि मैं आपकी 
पुत्री को प्यार करता हूँ। मेरे ही मुँह पर ऐेसी घृष्टता ? खड़ा तो रह 
पांजी कहीं कौ--+? 


यहाँ पर भ्रमपूर्ण बातों द्वारा नाटकीय श्राश्रय तथा हास्य उत्पन्न 
करने की युक्ति बड़ी ही मनोरञ्ञक है ! 


अब संसारीनाथ चपला को अपना श्रम ग्रगट करने के लिये 
भाषानन्दन की पत्रिका में तिलोत्तमा के नाम से प्रेमपूर्ण लेख लिखना 
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प्रार्म्म करता है। तिलोत्तमा की ओर से भाषानन्दन के पन्ना 
का उत्तर संसारीनाथ का मित्र यदुनाथ देने लगता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि भाषानन्दन तिलोत्तमा के लिये फ्गल हा 
जाते हैं । 

तिलोत्तमा की ओर से भाषानन्दन दर्शनों के लिये हरा ठीजा 
लगाकर पार्क में बुलाये जाते हैं। वहाँ पर संसारीनाथ भी हरा टीका 
लगाकर पहुँचता है । उसे देखकर यह अपने चेहरे भर में हरा टीका 
लगा लेते हैं। परन्तु उनकी ओर कोई नहीं देखता। सब देखते है 
संसारीनाथ के इरे टीके की ओर | उसी को उस्के मिन्नगण तिलोग्तमा 
के सम्बन्धी बनकर बुला ले जाते हैं । यहाँ पर भाषानन्दन की परेशानी 
अत्यन्त ही दास्यज्षमक है. और जब उन्हें ज्ञात होता है कि उन्हीं के 
घोखे में संसारीनाथ का विवाह विलोत्तमा से पक्का हो गया हैतो 
इनकी सम्पादकीय योस्थता बलबला उठती है। एक से एक स्वरचखित 
बेत॒की कबितायें जो काव्य संसार पर व्यंग वर्षा करती हैं. चिल्ला कर 
सुनाना प्रारम्भ करते हैं ताकि संतारीनाध पर जो सम्पादक होने का 
अ्म किया गया है उसे इमकी बोस्यता अपनी घाक जमा कर मिटा 
दे | यहाँ पर इनका कविता के सम्बन्ध में यह कहना-- सैदि कंदिता 
सभी के समझ में आ जाये तब उसके शझ्र्थ गौरब का क्‍या महत्व रह 
जायेगा ?7 चटपटे व्यंग से परिषूण है । 

धाक तो जमी किन्दु तिलोत्तमा के सम्बन्धी विवाह के बचन से 
विम्ुख नहीं हो सके | तब इन्हें संसारीनायथ को मार डालने की चिन्ता 
सवार हुईं । 

संयोग से संसारीशाथ चपला से छिंपकर मिलने आया ! इन दोनों 
का प्रेमामिनय मममंतशों हुआ है | यह प्रेमलीला चपला की माता 
सरला देख लेती है । संतारीनाथ भागता है | किन्दरु बूंसरी ओर से 
भाषानन्दन को आते देखकर एक बड़ी सी बेंत की मेज़ के नीचे छिप 
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ता है। भाषानन्दन भी, ज्षब कमरे में आते हैं, तो किसी की छाहट 
छुनते ही पुरस्कार मांगने बालों के डर के मारे उसी मेज के नीचे 


दसरी ओर मुँह किये छिप जाते हैं । वैसे ही सरला आ पड़ती है शोर 
संलारेभाथ अपने सर पर मेज लिये माग जाता है। भाषानन्दन अपने 


न पर ज्यों के त्यों हबके रद्द जाते हैं | यहां पर हास्यभनक अगोखी 
कोय परिस्थिति से काम लिया गया है | 

भापानन्दन--( डठकर ) “तू है ? घत्तेरे की | चल हट मैं तक 
ऐसी मूर्खा से वार्तालाप करना नहीं चाहता जिसे इतना मी ज्ञान 
नहीं कि सम्पादकीय कमरे में किस प्रकार अनुमति यात्त करके 
आना चाहिये |” 

सरला-- ओर मुझे तुम ऐसे ज्ञानी का मेंह तक देखना गवाश 

नहीं, जिसे इतनी तमीज नहीं कि कुर्सी पर बैठना चाहिये या हुम दबा- 
०2] 


है ) 


&॥ ग 


भाषानन्दन-- अरे ! ज्वा हम ऐसे उच्च सम्पादकगण लेख लेते 
समथ चोकी के ऊपर विराजमान रहते हे, परन्तु उसका पुरस्कार देते 
समय उसके नीचे दुशक जाते हैं। यह सम्पादकीय कला-कोशल तू. 
च्या जानें १? 


ग दर > ५ 


विल्ोत्तमा को संसारीनाथ से छट्काग दिज्ञाने के लिये सरला 
आाओञड मानकर भापानन्दन चपला का विवाह संसारीनाथ से कर देते हैं 
* फिर खुशी-खुशी छिपकर तिलोत्तमा ते अपना विवाह करने जाते 

तेलत्तमा को देखत ही अपनी एक कविता झड़ देते हैं-- 


हा * हो, 


“अवलोकन कर तव सुख प्रवा्ष, 
द्वुंद गति अब्जु मनोहर सुखरित उद्देज्ञक तव चाल, 
सिहर सिहर मन हउठहि उबाल ॥ 
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शोर अ्त्र तिल्लात्तमा की योग्यता की परीक्ष! के जिये उससे इसका 
उतर भी कविता में चाइते हैं । बह सी तुको-बतुर्की जबाब देती है-- 
+कुबलित केशानन्द् तुशंग, 
उच्चंडित, खब्सोंलित, बेचित, 
दोड़ रहे मन सें मेरे । 
आशा छघलुपच घधा बर बंचित, 
सग्न तर्क सीछ्धे सेशे। 
अरे | झरे | पशददीन सु्जंग है? 
पिलोत्तमा तो ऋण्नी परीक्षा में अथम श्रेसी में सफल हुईं । अब 
इनकी परीक्षा लिये जाने की बारी आई | 
तिल्लोच्मा-+[ भाएनब्दल से | जमा कीजियेगा | दार्सी साहित्यिक 


. 


भाध समझ नहीं सकती। इस हेतु उसे अपग्रश भाषा बोलनी 


पढ़नी है | [दास ए दासी इनकी उम्र सुके कुछ दली हुई मालूम 
पढ़ती है । इसलिये इन्हें तनिक दौड़ाकर और उठा बैठाकर देख कि 
इनसे कुछ शक्ति है या नहीं 


दर ५ नर 


भापानन्दन-_ बल बस तरस ! श्वास फूल गया | अरे बस कर [?? 


तिन्ोत्तमा--' अब देख इसके बाल नकली तो नहीं हैं । क्योंकि" 


श्ाज कल्ल बहुत से बुड॒ढे नकली बाल लगाकर जवान बन जाते हैं | 
भाषानन्दन-- अरे | अरे | इतले जोर--उहुंक--बल्त से नहीं । 
सकल खोपड़ी चरचरा उठो |! 
तिलोत्तमा-- दाँतों को भी देख ले | शायद पत्थर के बने हों ।” 
भाषानन्दन -- नहीं नहीं । मेरे दाँत असली-उहुंक-मौलिक है 
सौलिक ! शपथ पूर्वक कहता हूँ ।......अरे बाप रे बाप ! मर गया 
भाड़ में गई ऐसी परीक्षा ।? 
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तिलोत्तमा--“ अरे | आप तो अभी से घबड़ाने लगे। अच्छा 
दासी जल्दी कर । कपड़े से उनका मेंह सी मलकर देख ले। झढ़ी 
पाउडर तो नहीं लगाये हुए हैं ।”? 

[ महने के बहाने पूरे चेहरे पर कालिख पोत दी जातो है । | 

भाषानन्दन-- अरे ! घीरे धीरे मल ! हाथ हाय | सम्पूर्ण मुख 
भमा उठा । अरे बोलो-बोलो अब तो मैं इस परीक्षा में सफल हुआ !” 

( गुस्से में सरला का कुछ छोगों के लाथ आना ] 
. तिलोत्तमा-- यह लीजिये आपके इम्तहान का नतीजा सुनाने 

आरा गई ।?! 

सरला-- आये ! इनके मुँह में कालिख क्‍यों कगाई जा रही है?” 

दासी -- बुढ्ौती में शादी करने आये हैं इसीलिये |” 

सरला--[ तिलोत्तमा की तरफ ऋपदती हुड्े |-- और यह चुड़ेल 
५ कन बिल के लक 
कोन है ? क्‍या इसीसे यद्द शादी करने आये हैं ? खड़ी तो रह डाइन 
तेरे बालों में आग लगा दूँ ।? 

ततिलोत्तमा--* यह लीजिये शौक से आग लगाइये । [ अपने सर 
से नकल्ली बालन उतार कर देती है। ] 

सरला[-- अरे कौन ठेसुआ ! मेरा नौकर ? 

तिलोत्तमा-न ठेसू के रूप में ] हाँ सरकार ! 


छरठों परिच्छेद 
साहित्य का गोरब 


हिन्दी साहित्य का गौरव चमकाने तथा उसे विश्व साहित्य में आदर 
का स्थान दिलाने के लिए, जी० पी० श्रीवास्तव सम्पूर्ण हृदय से निरन्तर 
उद्योग करते आये हैं। इसके लिये उन्होंने निञ्र ख्याति की रक्त की 
कमी चिन्ता नहीं की और “जल में रह कर मगर से बैर” करने वाली 
कहावत पर सदैव चलते रहे हैं, क्योंकि लेखकों का प्रचार, आदर, 
सम्मान इत्थादि समालोचक, सम्पादक, तथा प्रकाशक के ग्रोपेगन्डा और 
सहयोग्र पर बहुत कुछ निर्मर रहता है । 


साहित्य ज्ेत्र में पद्मप॑णु करते ही शीवास्तवजी ने देखा कि इन 
लोगों में जो साहित्य के कर्तावर्ता हैं, कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जिसके 
अज्ञान, पाखणड, स्वार्थ तथा धूतंता पर साहित्य का बलिदान हो रहा है । 
साहित्य की दुर्दशा साहित्य के इस युजारी को सहन न हो सकी | बस 
हाथ घोकर ओऔवास्तवज्ी कयाक्षु का हन्टर लिये इनके पीछे पड़ गये | 
साहित्य सुघार निर्मित अनेकों वार्तारूपी कहानी ओर प्रहसनों हारा इनके 
ज्ञान को तोलने ओर करतूतों का मंडाफोढ़ करते हुए. इनकी पूजा करने 
लगे | फिर सन १६२० में इन सभी लेखों को इस कोशल से जोड़ कर 
+परदानी-ओरत” नामक नाटक तैयार कर दिया कि इसकी उपज 
ओर कल्पना के चमत्कार पर बस दाँतों तले उंगली दबानी पड़ती है । 

यह साहित्य सुघार पर एक अपूर्व और विचित्र नाटक है | इस्से 
पत्र तथा पुस्तक प्रकाशन संसार के समस्त छीछ्लालिद्र दशातें हुए, 
साहित्व से सम्बन्ध रखने वाले सभी चरित्रों पर तीब काक्षों की भरमार 
है । श्रीवास्तवजी की दृष्टि अत्यन्त पैनी है । घह किसी को नहीं छोडते | 
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उन्होंने साहित्य सेंसर को अच्छी तरह एरखा है। समुष्य स्वभाव का 
उनके पास अपरिधित जाने है | फिर भी यह कहां जा सकता है कि 
उन्होंने इसमें कही-कहीं कारों की स्वभाव-गत डुबलताय इतदी उजागर 
कर दी हैं कि चित्र अस्दाभानिक होकर काइ्ून बन गये हैं। इसके 
लिये यह कह देना काफी है कि जे सी पूजा ।7 यदि शातों 
हे मान जाये तो फिर लात की देदी क्‍यों कहक्काये ओर बहसन के 
यार ऐसे ही काट ननुझा चरित्र होते भी हैँ जो सारमार कर सुधार 
के लिये विवश करते है और साथ ही विचारशील। का यह भी अनुभव 


कराते हैं कि उुघार के लिये लेखक का हुढ्य कितनी व्यञ्यता के याश 


दे व्टड्ती 


(| ] 


कट 


8/ %, 


पके 


तड़प रहा है । 
अब इस नाठक में समालोचक, सम्पादक, कजि ओर लेखक की 
हुलिया देखिये | 


प्षरातीलाल धयालों चक 


हम हू अच्छे 


सः 


पत्नपात्ती ज्ञाल-- क्यों जी तुम नहीं जानते हम कौन हैं * 
पानीलाल मूखानन्द्‌ समाल्रोचक | देव इसको 
अखबारों में निकाल लेंगे [?! 


रे 


टिकट कलक्टर चल्ो-चल़ो तुम्हारे ऐसे कठवे कार्य-कार्य किया ही 
करते हैं ) इसकी परवाह कॉन करता है ??! 

शड़बड़-- क्यों जनाब क्या आप सम्यलोचक हैं ?? 

एक्च्‌२+-+ सूरत आर ढांचा नहीं देखते हो ?? 

गड़्न्रड़ बे देखत ० 35 कि ध् 

इब्रढ़-- दो देखता तो हूँ दुनिया भर के ऐव़ों से मरे मालूम 
होते हो ११! 

पत्च०-- “तमी तो! समालोचक हुए । जब तक अपने में ऐजब न 
होगे, दूसरों से क्या खाक ऐशव निकालेंगे 7 
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सड़वड़-- ' अच्छा आप ऐज ही ऐव देखते हैं और गुण १? 

पत्चु०-+  शशुश केसे टिखाई पड़े जी ? शुश देखने बाली आँख ते 
छुड़वा डाली ! ऐज वाली रख छोड़ी है। तभी ना 
हू 2 

गड़बड़-- आर यह चाल आपकी पेदायशी है १? 

परक्चु०-+. नहीं पत्तपात को हबा चली थी। उसी में बदन में लकूदा 
भार गया [* 


सम्पाद्क देन्दाधा[र 


पेदूमल-+ मगर पढ़े लिखों को तुम फैसे घोखा देते हो भाई ? तुम तो 
कुछ पड़े लिखे नहीं हो. खत तक लिखना नहीं ज्ञान |?” 

वन्टाथार+- तभी तं! सग्पादक बन गये। लेखक बनते तो लेख लिखता 
पड़ता | कवि बनते तो कविता करनो पड़ती ) और सम्पा- 
दक बनने में मजे में बेठे-बैंठे तोन्द फुलानी पड़ती है । हब 
से धम्पादक बने तब से साढ़े सत्रह् इंच तोंद हो गई हे, 
चाहे नाप के देख जो |?! 


फऐेटू्मल--- मगर लेखों को छांटने के लिये भी दो लियाकत चाहिये | 


5 


बन्टाधार+-+ हम तो खाली शिक्षा की दुम ट्टोल कर जान लेते हैं क्लि 
कौन लेख उत्तम है और कोन नहीं ।” 


पेटूमल-- अगर किसी में दुम सिकुड़ी हुई हो तब तो लिय्ाकत की 
कलई तुरन्त खुल जायेगी [?? 

बन्‍्याधार-- कदापि नहीं । इसी कारण तो हन लोग भरपूर यही चेशा 
करते हैं कि हमारा साहित्य नासमम बच्चों और कम पदों 
ज्यों ही के बीच में पड़ा रहें |! 
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कवियों और लेखकों की पहचान 


गड़बड़--- क्या कट्ठा यह पहचान्‌शा क्‍यों कर ? कवियों की खोपड़ी में 
आँख होती है जिससे वह सिवाय आखशसमान के किसी तरफ 
देख ही नहों सकते | लेखकों की आँख पीछे होती है जिससे 
वह पीछे ही की बातें देखा करते हैं ! सामने की चीज उन्हें 
कोई नजर नहीं आती |?! 


है. हु हर 

साहित्य सुधार पर केवल 'मरदानी-ओऔरत' ही लिख कर ओऔबास्तव 
सी को सन्तोष नहीं हुआ । १६२४ सें सम्पादक बर्तमान? के अनुरोध पर 
प्त्र-पत्रिका सम्मेलन! तथा १६२५ में सम्पादक 'चान्द के अनुरोध पर 
तनिदघर का न घाट क!! नामक एकांकी इसी विषय पर लिख डाली जो 
दुमदार-आदमी! नामक प्रहसनों के संग्रह में है। इनमें उन दिनों के 
पत्र पत्चिकादों की बहार तथा हास्य को अ्नादर की दृष्टि से देखने 
बालों को मनोरंजक लीलायें दिखाते हुए. साहित्य-सुधार का मन्त्र फूंका 
गया है| 

इनके अतिरिक्त लगभग श६२३ में गंगा जमुनी? की जुलियद' 
नामक कहानी पर जो गल्प माला! में निकल रही थी कुछ साहित्य- 
होही ऋड्ले नन्‍द बियड् उठे | फिर तो भ्रीबास्तवजी ने ऐसे महापुरुषों 
को पोल मोइनी! उफ्फ ऋड्ठतेनन्द” नामक रूपक में बुरी तरह खोलते 
हुए, साहित्य का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिये दर्शाया है | 

ऐसा एक हृशान्त फ्रान्सीसी साहित्य में मौलियर के नाहक-- 
“388 50000] 09 छए88४7 के सम्बन्ध सें मिलता है जिस पर 
किये गये श्राज्ञेपों के उत्तर में मौलियर ने दूसय नाठक--“ 79७ 
80900] 07 ज्ञाए७8 (0608607 लिख मारा | परन्तु श्रीवास्तवर्ती 
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का वह रूपक व्यंग, कटाक्ष और उद्देश्य में उससे भी बहुत बढ़ा चढ़, 
है ओर साहित्य सुधार पर अत्यन्त ही उच्चकोटि का और झपूर्व है | 

यह रूपक गंगा जमुनी! के अन्त में है और विशेष रूप से साहि- 
व्यिकों के मार्ग प्रदर्शन की वस्तु है | इसलिये इसका सारांश वहाँ दिया 
जा रह है ताकि पाठकों का कुछ मनोरंजन भी होता चले । 

गृह बता देना आवश्यक है कि 'मंगा जमुनी! प्रेम रस की मनो- 
बेजानिक रचना होने के कारण श्रीवास्तवजी अपने उपनाम 'पागल' के 
नाम से लिख रहे थे ताकि उनका असली नाम देख कर पाठक उसे भी 
कटी हास्यस्स की रचना न समझ बैठे | 

आच्चेपों का उत्तर और उसमें साहित्य और साहित्य कला का मर्म॑ 
बताना, योंही एक अत्यन्त ही शुष्क विषय है किन्ठ श्रीबास्तबजी के 
हाथ से यह विषय भी इतना रसीला हो गया है कि उनकी कला को 
प्रशसा किये बिना नहीं रहा जा सकता | 

आर पं ऊन 
मोहनी उफे भड़ लेनन्द 

कथानक का निर्माण इस प्रकार हुआ है। गंगा जमुनी? का लेखक 
पागल' है जिसको दो पत्नियां हैं। (१) हास्यरस की लेखनी 'मतवाली* 
और ( २ ) प्रेमरत की लेखनी मोहनी?। भड़लेनन्द इसकी लान्छुना 
करते हैं और यह घमकी देते हैं कित्‌ मोहनी को ठरन्त त्याग दे। 
अन्यथा तुझसे बरबस मोहनी छीन ली जायगी । तेरी मोहनी कलंकिनी 
है। गंगा जमुनी क्रे घाट पर की गई उसकी रंगरेलियों से हमारी स्त्री 
सभाजनी के भ्रष्ट दोने की आशंका है । 

इस सूचना से मतवाली आगबबूला हो जाती है | लाख रोकने पर 
भी रई क्षनन्द की हजामत बनाने के लिये निकल पड़ती है । मार्ग में 
साहित्य की पत्नी आकृति” मिलती है जो अपने पति के वियोग में तड़प 
रही है. क्योंकि भड़लेनन्द ने प्रकृति से अलय रखने के लिये साहित्य 

ध्े 


( (८ ) 


को केद कर रक़्खा है| अर्थात्‌ ऐसे अज्ञानी समालोचकों के कारण 
साहित्य में प्राकृतिक सौन्दर्य और सभ्यता जो साहित्य का प्राए है आने 
नहीं पाती । 

फिर तो ये दोनों परस्पर मिल कर मड़लेनन्द की अच्छी मरम्मत 
करती हैं | उस समय उन दोनों का यह गान अत्यन्त व्यंगपूर्ण बव कर 
भडलेनन्द की खूब पोल खोलता है । 


“किसे कहते हैं भाव, जरा इसको सुर्ताव । 
कुछ रस भ्रो चखाशओ, है. यह उदछलू गंवार । 
गंगा जमुनों में स्तान कर जोरू जवान, 
मेरे काटे न कान, यही घढ़का है चार 


मतथाली आकर सूचित करती है कि रडलेनन्द को कुछ भरम्मत 
कर भाई हैँ और कुछ अभी शेष है । पागल' उसे फिर रोकता है । 
मतवाली कहती है-- तुम्हारी प्यारी मोहनी की योग्यता और गुण ऐज 
सममे जायें और मैं आराम करूँ........तारीफ के बदले गालियों ! मेंस 
के आगे बीन बजाये और भैंस बैठी पगुराय,-ऊहूपर से दो लातें भी 
लगाए, फिर भी मैं आराम करूँ ? 

पागल-- हाँ तुम दोनों को अब अपनी-अपनी खूबियाँ दिखाने की 
जरूरत नहीं, क्‍योंकि मुझे मालूम हो गया कि हिन्दी संसार गुण आहकों 
से एक दम शल्य है ।! 

मतवाली-- यह भी खबर है कि हमारे साहित्य को समाज से कैद 
कर रखा है। उसे लहँगा और चूड़ियाँ पहना रखी हैं । कम से कम 
उसको छुड़ाने को मुझे आशा दों [? 

पागल--  डस जूनाने को कम पढ़ी लिखी हुई मूल ओरतों में 
अन्दरिया की तरह नाचने दो । हिन्दी संतार यद्दी चाहता है, में क्‍या 
करूँ 7? 
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मतवाली-- सवामाविकता भी वहीं कैद है। उसका पति भाव 
बेचारा मजनू की तरह मारान्मारा गलियों में लाक उड़ता फिरता 
है ...... जरा इशारा दो तो समाज को चुथ्कियों में उड़ा दूँ। दोनों 
कैदियों को छुडा दूँ |” 


है रख ज्‌ 


ये व्यंग स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं. कि ऋडलेनन्दों की बदौलत 
हिन्दी खाहित्य की कैसी दुर्दशा हो रही है। हमारा ज्ञेत्र कितना संकुचित 
हो गया है। जितनी भी पुस्तक हैं, वे सब इसी इश्टतिकोश से लिखी जा 
रही हैं कि कम पद़ीं लिखी स्त्रियों ही के योग्य उपदेश पूर्ण हों। प्राकृ- 
तिक वास्वविछता, शानवद्धन, भावों की स्वाभाविकता की छूत न रूयते 
पाये, जिससे समाज का भण्डाफोड़ न हो और न उनके ऐव 

घारे जायें | 

अन्त भें मतबाली और मोहनी के आम्रइ मे दोनों कैदियों को मुक्त 
करने को पागल निकलता है| तत्यश्वात्‌ मतवाली भी निरूलती है 
आर फिए मोहनी | तीमों परथक-प्रथक मार्गों पर हो रहते हैं । 


मतबाली से पिट लाने पर झड़लेनन्द उससे बदला लेने की फिक्र 

अं घूम रहा है। संयोग से नकटू से मुलाकात होती है, जिसने अपनी 

पत्नी की नाक काट रखी है ताकि वह पुरुषों की कुदष्टि से सुरक्षित रहे | 

मड़लेनन्द को मतबाली से बदला लेने की तरकीब सूक जाती है आर 

हता है कि भाई मुझे भी अपनी पत्नी का सचरिता रखने की बब्ी 

चिन्ता है इसलिए उसकी भी नाक वम काट दो । उसके बाद अपनी 

स््री की पहचान फे बदले मतबाली की पहचान ( घेघट बड़ा लम्बा 
है ) बतला देता है । 

झपनी पत्नी के ग्राचरण अ्रष्ट होने का ऋडलेनन्द को इतना भय 

है कि बह अपनी पहनी के सामने सदा औसत ही की पोशाक में रहता 
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है जिससे उसकी पत्नी के भन में किसी प्रकार भी पुरुष संगति का विचार 
ने उत्पन्त हो सके ! 

उसकी पत्नी अर्थात्‌ समांजनी को खबर लब जाती है कि गया 
जमुनी के घाट पर पागल और मोहनी की रासलीला होती है। उह 
इसे देखने के लिए आग्रह करती है। अतः उसे जनानी पोशाक में 
साहित्य और समाज्ननी के साथ विवश होकर बाहर निकलना पड़ता 
है। मार्ग में मोहनी मिलती है। फिर मोहनी और समाजनी में अत्यन्त 
ही मार्मिक और मनोवैज्ञानिक बहस छिड़ जाती है जो हमारे साहित्य 
के लिये आपूर्व है । इस बहस में समाजनी को उत्साह दिलाने -के दिये 
जब मड़लेनन्द साहित्य से शाबाशी देने को कहता है तब वह वेचारा 
क्ेबल--क, ख, से, घं, ही कह पाता है। इसके आगे कुछ जानता 
हो नहीं अथांत्‌ हमारा साहित्य ऐसे अज्ञानी समालोचकों के मारे 
प्रारम्भिक स्थिति से ऊँचा नहीं जाने पाता। इस कदाक्षु की तीव्रता 
अनुभव करने योग्य है | 

उस बहस में समाजनी बेहोश होकर गिर पड़ती है। बैसे ही 
लम्बी घृघद वाली की तलाश में नकदू आता हद। दुर्भाग्य से लम्ने 
घूघट में मिल जाते हैं भड़लेनन्द और वह चट उनकी नाक को 
सफाच् कर देता है। साहित्य और स्वाभाविकता दोनों ही मुक्त होऋर 
प्रक्ृत और भाव से मिल जाते हैं । शिक्षा आकर सबके साथ मोहनी 
को शाबाशी देती है और नकद्ू भड्ूलेनन्द को सनन्‍्तोष देता है-- 
* नाक गई तो गई । साहित्यिक आँख तो मिली !?? 

संक्षेप में श्रीवास्तवजी के व्यंगात्मक अ्रइसनों में मौलिकता, 

80 तथा सुधार के लिए दोषों की ओर संकेत करने की प्रबल 
शक्ति है । 


लगभग १६३६ में साहित्य संसार की वास्तविकता जो मिय्या 
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अकिल बहादुर” के उत्तरों में दिखलाई है उस पर हृदय स्वयं ही न्योछावर 
हो जाता है | इसी सिलसिल्ले में उसकी भी ऋलक यहाँ पर दिखला देना 
आप्रासंगिक न होगा | 


भयया अकिल बहादुर 


वह हो हिन्दी संसार का आपके विचार में क्‍या अथ है ?? 

मैं+-( भय्या अकिल बहादुर ) 'विह संसार जिसमें सब लेखक ही 
लेखक हों ओर ग्राइक एक भी नहीं ।?” 

वह-- अच्छा ! हाँ लेखक के क्या मानी ?” 

मैं-बें पेट का जामबर |! 

वह--िख़क सम्राट कौन है ?” 

में-- समालोचक का नातेदार |? 

बह-- और समालोचक ?? 

मैं-- हार्दिक ज्वर का रोगी |! 

वह-- समालोचना किसे कहते हैं ??? 

मैं--“अखबारों में गाली देने के ढंग को 

बह--- उत्तम रचना कौन कहलाती है ?”? 

मैं --“वही जो सम्पादकों ओर प्रकाशकों को मुफ्त मिले |” 

बह-- साहित्य किसे समक्ना आहिये 2?” 

मैं-- जिसके पढ़ने को जी न चाहे ।” 

वबह-- शिक्षा की पुस्तक ?? 

मैं--- जो बिना छुड़ी की मदद के पढ़ी न जा सके |? 

वह-- नाटक ” 

मैं--“व्याख्यानों का संग्रह |?? 

बह--+ ओर व्याख्यान ?? 

मैं-- लिसके सुनते ही नींद आ जाये '”? 
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-- कविता 2? 
में > जिसका अर्थ समभाने के लिये स्वयं कवि जी को बुलाना पड़े |”? 
बह--“ मल्ा साहित्यिक कहलाने का कोन अधिकारी है १? 
मैं-- बही जो भाषा का विस्तार देखकर संस्कृत में रोये |? 
ह- अच्छा शिष्ट हस्वय पर आपके क्या विचार हैं १?! 

मैं --/जिसके पद़ते समय मुँह तो जरूर खुल जाये मगर हँसी में नहीं, 

जुम्हाई में |” 

श्रीवास्तवजी की लेखनी में मनमोहक जादू, खेर जान) 
प्राकृतिक वास्तविकता, अलौकिक उपज) अपूर्व कल्पना, मनोवैज्ञानिक 
सत्वता है। उस पर उनकी चह्कती हुई मुद्दावरेदार मापा कैसी बहार 
दिखाती है । सरुम्पादक हिन्दी-पञ्च. साहित्य महारथी श्री पाण्डेय 
बेचन शर्मा 'डउदम्रः की आलोचना में देखिये जो उन्होंने १९ दिसम्बर 
सन्‌ ५४ के आज" तथा नवजीवन” में रेडियो पर श्रीव[स्तवजी की 
एक कहानी सुनकर की--- 


# “7 “ शेरा मस्तक विशेषता क्ुका श्रीवात्तवजी की रचना 
चातुरी के सामने । १० मिनट की हास्य कहानी में पचास से कम 
हँसोड़ अध हेँसोड़ मुद्दावरे न होंगे । श्रीधास्तवजी का कहने का ढंग 
खूब हो नहीं, निह्ययत खूब था........ भीवास्तवजी की माषा गया की गजक 
की तरह, भाव दिल्‍ली की चाट की तरह, सारी कहानी खान्दारी अनार 
गस के जिरवान की तरह चव्पटी थी... ...... 


सातवाँ परिच्छेद 


ईस परिष्छेद में में श्रीवास्तवजी का एक पत्ररूपी निबम्ध 
“सो सुनार को पक छोहार की” पाठकों के मनोसञ्षवाथ उद्धत 
करके इस भाग को समात्त करदा हूँ। यह उन्होंने समालोचक के 
नाम विशेष खाहित्यक सम्सेजञन में पढ़े जाने के लिये लिखा था । 
यह साहित्यिक दृष्टि से अपूर्व हास्य तथा ब्यंगपूर्व पत्र है । इससें 
देखिये श्रीवास्तवजी ने कितने संक्षेप और कितनी सरल बोल 
चाल की भाषा में बताया है कि हास्य क्या है. उल्का उद्देश्य 
क्या है और इसके लिये कैसी भाषा होनी चाहिये ! और हमारे 
यहाँ के स्माक्षोचकों के इसके प्रति केसे झानोखे विचार हैं ? 


नमन नन्‍-कत+ -+“+- 


सो सोनार की एक लोहार की 


जुग जुश जीयो मरे खुड़पेंची राम ! 

इन दिनों मुझे पत्र लिखने की कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि 
तुम्हारी मों खबर लेनी ही पड़ी । में जानता हैँ कि खबर” शब्द पर 
तुम भड़क जठोगे ! मुँह विचका कर सदा की भाँति यही कहोंगे -- 
'राम |! राम | यह शब्द तो सुसलमानी है / कहते तो भाई सही हो । 
मगर क्या कहूँ अपनी लेख नी को, कम्बख्त ऐसी चअटठोरो बन गई है कि 
न मैं हिन्दू रहा न मुसलमान, खाली मनुष्यता का पुजारी बन कर रह 
गया हैँ । 

तुम्हारा यह ख्याल भी गलत नहीं कि में हिन्दी नहीं जानता । 
क्योकि मेरे स्कूल और काल्िज के दिनों में हिन्दी वेचारी आठवें ही 
इज तक टिमिटिमा कर बुक जाती थी ओर उसकी किताजों में कब 
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मैं कदते हुए को कहते मये' पढ़ता था लिसको मैं किसी के सामने 
जबान पर ला नहीं सकता था तब मैं किताब ही को फाड़कर फेंक देता 
था। ऐसी दशा में भला मुझ्के हिन्दी आती तो कैसे ! हां थोड़ी सी 
संस्कृत अलबत्ता पदी है ! इसी में रो रो कर किसी तरह बी० ए्‌० भी 
पास करना पड़ा था! क्योंकि नागरी अचछ्रों की भाषाओं में तब 
कालिज में इसने का केवल उसी से दम था | 


इसको पढ़ते उस समग्र तो मानी मरती थी। मगर अब ईश्वर की 
कृपा से इसका पढ़ना बढ़ा काम आ गया | क्योंकि इसी की मदद से 
तुम्हारी हिन्दी हिज्जे लगाकर कुछ न कुछ समम्ध लेता! स्व बना बिना 
उसका अनुवाद कराये मेरे लिए करिया अ्च्छुर थी। ऐसी दिन्दी को 
पग्रातृभाषा! तो कहने का साहस नहीं कर पाता. कहो तो तुम्दारी खातिर 
इसे चाची-भापा” कहकर इसका सरकार करूँ । 


अगर खबर! को सुधि' से बदल दूं तो तुम खुश होगे। सगर 
हमारे हास्थ साइब का मिजाज विगड़ जायेगा । उन्हें इस जगह सुधि” 
ऐसे सीधे सादे, मोते-भाले शब्द से कैसे सन्‍्तोष हो सकता है जो बेचारा 
तीन पांच कुछ नहीं जानता । उन्हें तो विष क्ुम्मपथों मुख” वाले शब्द 
चाहिये जो झ्ांसू भी पोछे और बगल में छुरी मी मारे । शब्दों में वह 
करामाल बोल चाल पर घिसते-बिसते पैदा होती है | किताबों में धरे धरे 
नहीं ! ऐसे शब्दों का मजा लेना हो वो किसी दिन डेढ़ बजे रात को, 
अकेले सिनेमा देखकर घर लौंटों। ईश्वर चाहेगा तबियत दरी हो 
जायगी और फिर नाई की भी जरूरत न पड़ेगी बशतें घर में घरवाली 
भीहों। 

जैर | हात्य साइब का फिर भी उतना डर नहीं होता जितना उनकी 
मैम साहब मिसेज शेली का । वह एक-एक शब्द तोल तौल कर ऐसा 
परखती हैं जैसे नोकर के लाये हुए सौदेको घरवालियां | इसीलिये जब 
'ख़बर! इस्तेमाल करना पड़ा तब उसी मेल के बोल चाल के ओर भी 
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शब्द लाने पड़े ताकि भाषा की धारा कहीं पर ठोकर न खा जाये 
तो मिसेज शैली की जहां नाक भौं खिकुड़ी वहां तो उनके मिस्टर 
प्राण सूखे | इसीलिए बेचारे हस्य साहब इस मशड़े में नहीं पढ़ते कि 
कोई शब्द कहाँ पैदा हुआ है--देवलोक, म्ृतलोक या जहन्नुम सें | बड़ 
तो सभी शब्दों को चिन्हें हमारी बोल चाल ने अपना रखा है, अपने 
बाप का मात्र समझा कर हिन्दी के लिए. गद्ागट इजम करते जाते हैं | 
उन्हें अपना समझो या पराया यह काम वो तुम्हारा है। मगर किसी 
दास्य लेख पर अपनी समझ का संण्डा फोड़ने के पहले इतना ही देख 
लिया करो कि बिन, शब्दों पर तुम्हारी पव्िच्त! विचकती है उनके स्थान 
पर हुम्हारी भाषा का कोई शब्द काम भी देता है या महीं। दर कहां 
जाते हो. यहीं देख लो--जो जहन्नुम में #फ्रलाहट का मजा है वह 
लक! में कड्टी ! 


ही 
डर 
9] 
क्र 


ठुम तो आस्मान ताकते हुए चलने के आदी हों | तुम किसी द्वात्य 
लेखक की मुसीबत को कया जानो लिस ब्ेचारे को गड़ढ़ा पाटने के लिए 
जमीन पर रंगना पढ़ता है और साथ ही राथ तुम्हें ईसाना भी ? इंसने 
को तो जी भर हँस लेते हो मगर जमीन का नाम झुनते दी दूसरों के 
सामने ऐसा कानों पर हाथ घरते हो मानों हुप सचभुच देवलोक में पेंदा 
हुए, हो । क्‍या करो ? हम्हें तो श्रपनी पणिडताई बघारती है ओर मुक्के 
मर मर कर तुम्हें सुधारता। चाहे फूहड़ कहों वा गंवार । यह तो 
ठुम्दारा' आशीवांद है । 


आदर्श चरित्रों के पीछे ठुम कुछ ऐसे अन्धे हो रहे हो कि तुम 
स्वयं अपने को नहीं देख पाते | तब हुम्हें ह्मस्थ चरिन्रों की खूबियां और 
बारीकियां कैसे दिखाई पड़ सकती हैं ? हिन्दुस्तान की मिट्टी पत्नीद की 
पाकिस्तान बनाने वालों ने और तुम चले हो अब हास्य की नाक काटने 
शिष्ट हास्य का पाकिस्तान बनाकर । वह तो अपनी श्रेष्ठता, अपनी 
उच्चता का डंका पीटने के लिए हात्य का अजल्षिदान करना है | 
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शिष्ट दवास्य है क्‍या, किस चिड़िया का नाम है, जरा इसका नमूना 
भी तो दिखलाओं । नहीं तों हमारे मैंय्या अकिल बहादुर! के कथना- 
नुखार--शिष्ट हास्य बह है जिसके पढ़ते समय मुंह तो जरूर खुल जाए 
मगर हँसी में नहीं जम्हाई में ।! ऐसा द्वास्य जिसे पढ़कर हंसी न श्राये 
तुम्ही को मुबारक हो | या बह हास्व जिसको तुम ऐसे अनोखे बुद्धिवाले 
दो ही चार आदमी सम्रक सके | उसको भी दूर ही से प्रशाम है । 

अब अगर हास्य लेखक तुम्हारा ही संंह देखा करे तब उसकी 
रचनाओं को कौन पूछेगा ? ठुम तो लाला फोकट्मल हो तुम्हें तो मुफ्त 
चाय चाहिये | शकर दूध पढ़ा हो या न पड़ा हो तुम्हारी बला से | 
मगर जो यके ख्च करेगा वह तो आनन्द भी लेना चाहता है और 
लाभ भी उठाना | उसे तम्दहारी तरह सूखी हंसी से कब सन्तोंष हो 
सकता है ? ह: 

बह दिन भूल गये जब तुम एक बच्चे को डांट रहे थे कि - खबर- 
दार बाप” का शब्द मत प्रयोग किया कर | इसके स्थान पर पिता 
जी! कहा कर क्योंकि यह शब्द गंवारू है |? वैसे ही तुम्हारी शाग 
फिसली और तुम लगे कफन फाड़के चिल्लाने-- 'हाय ! बाप रे बाप मर 
गया /” उधर बच्चे ने भी शोर मचाया कि--“बाप को मारियि गोली 
वह तो गैँबार है, पिता जी को पुकारिये पिता ज्ञी को !? 

समालोचना में वाहन्वाह भी करते हो और उसके साथ 'किन्त 
और परन्तु! का भी क्‍या खूब खुड़पेच लगाते हों कि उसकी तो तारीफ 
हो ही नहीं सकती | उसके लिये हमारे हास्य साइब भी तुम्हारी पीठ 
टोकते हैं। सचमुच उसमें वही मजा मिलता है जो एक पंडित जी को 
निम्न लिखित बातों में है-- 

पंडित जी एक भलेमानुस की कन्या के लिये वर ददने गये ये । 
खुश-खुश लौटकर लड़के के रूप और गशुण का ऐसा बखान किया कि 
सत्र फड़क उठे । ओर समकझक लिया कि लद़की के भाग्य से इतना 
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बंग्य बर मिला है। इतसे में किसी ने पृछा-- पशिडत जी भला उसमे 
कुछ 'किन्त परन्ठ भी है। परिहत जो ने कहा-- हां किन्त परन्तु 
विषे तो सभी में कुछु न कुछ होता ही है !?? 
ले'टों ने फ़िर पूछा - तो आखिर इसमे क्‍या है १? 
पशिडत ज्ञी बोले-- अरे ? केबल इतना ही कि उसके लिंग बचन 
कारक का कुछ पता नहीं है ।! 
नया ॥8॥ 
यही कि न वह युल्निंग है छोर न स्ली लिय !?! 
रद हूँ कि कहीं तुम इसे मी अश्लील गन कह दो । क्योंकि यह 
तुम्हारे दिमाग्र को खूबी है कि छह न भो हो वहां भी तुम बिना अश्जी- 
लता की भरमार किये मान ही नहीं सकते । 
तुम्हें इसकी बड़ी शिकायत रहती है कि हास्य लेखों म॑ कोई पभाव 
ही नहीं रहता | इसी को दूर करने के लिये बह पत्र लिखना पड़ा है । 
इसे पहकर देखो ते। तम्हारा दिल्न गालियां देते लगा या नहीं | इसी 
की कहते हूँ 'भाई सौ छुनार की श्योर एक लोहार की !! अच्छा अब 
एक गिल्ञाल पानी पी लो | आशो-- शेक्त हैणड़ ॥? 
तम्दारी दोलत्तियों का शिकार 
-“जी० पी० श्रीवास्तव 


द्वितीय खराड 


जीं० पी० श्रींवाम्तव 


और 


उनकी जींवनगाथा 


किन 


अच्नमलत + 0 व के 





पहला परिष्लेद 
साहित्य के बीज 
२, जन्म 


शआीवास्तवजी से मिलकर जब मैंने उससे अपनी साहिस्थिक जीवनी 
पर प्रकाश डालने के लिये अनुरोध किया तब उन्होंने भेरे प्रश्नों के 
उत्तर देते हुए इस प्रकार अपनी आत्म कथा झुनानी आरम्भ की जो 
यथा शक्ति उन्हीं के शब्दों में यहाँ पर देने का उशोग किया 
जा रहा है । 

फेरे पिता ओ खुनन्‍्दन प्रसाद जी गोरखपुर में रेल के दफ्तर 
डी० दी० एस० आफिस में नौकर थे। मेरे नाना श्री रामसहाय लाल 
जी चित्रकार थे और राज इथुआ में ड्राइंग के अध्यापक थे, साथ ही 
नकशा बनाने का भी काम करते थे। वह प्रायः गोरखपुर आयानजाओश 
करते थे | 

जब् में लगभग सादे चार बर्ष का हुआ तब बह गोरखपुर आये 
ओर अग्रेज्नी हिन्दी की वर्णंसाला एक कापी पर रंगोन चित्रों की भाँति 
बनाकर मुझे दी | में उन्हें बढ़े शोक से पढ़ने लगा | तीन दिन पश्चात्‌ 
ही मुफे बर्णमाला का पूरा ज्ञान हो गया। नानाजी अत्यन्त असन्न 
हुए और कहने लगे कि अगली यार तुम्हें अपने साथ ले चल्लूँया 
ओर वहीं हकूल में प्रतिष्ठ कराफेर अध्यवन कराऊँगा। 

“इससे पूर्व पिता जी नाना जी के साथ छपरा नगर में रहते थे 
जहाँ मेरा जन्म २३ अग्रैल १८६० में हुआ था। मेरे पूर्वज पथना' 
के खने वाले ये। वहीं पूर्व पुरुषों का मकान मुहल्ला चौकशिकार पूर 
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में था मेरे पितामह श्री बुलाकी लाल जी वहाँ वकील थे जिनकी सृत्यु 
पित्प जी के लड़कपन ही में अकस्मात होझाते के कारण पिता जी को 
अपने विवाह के पश्चात्‌ तथा जीविका की खोज में नानाजी के समीप 
चत्या श्राना पड़ा, जो उस समय छापरा से नकशे का काम करते थे | 
नानाजी शाज टिकारी (गया) के रहने वाले थे किन्तु जीविका के कारण 
उन्हें सदा प्रबास दी से रहना पड़ा |? 


२, बचपन के शौक 


अपनी पुस्तकों में श्रीवास्तवजी ने बचपन के चित्र बड़े सजीव, 
नटखठ पूर्ण और बालोचित उच्छुखलता से पू्ण अकित किये हैं। 
उनके वाल्य काल की मधुर स्मृतियों से परिचित होने की इसे बढ़ी 
इच्छा थी । अतः अपने बचपन की याद ताजी करते हुए श्रीवास्तव 
जी ने कह्य 
“मैं बचपन से ही सोन्दर्योपासक था। इसकी भालक लम्बी 
छुड़ी की प्रथम कहानी निन्‍्दी की दोस्ती में तथा उपन्यास दिल जले 
की आह” के अ्लिन्द के जहाँनारा की सुन्दरता देखने के शौक में 
अनुमान किया जा सकता है। दूसरा शौक मुझे कहानी सुनने का था, 
| जिसकी पूर्ती मेरी परनानीजी द्वारा होती थी। इस प्रकार भावना ने 
मेरे हृदय में और कल्पना ने मेरे मस्तिष्क में अपने अपने बीज 
बाल्यावस्था में ही थो दिये । लेखनी के मोजन के लिये पौधे तो लग 
गये किन्तु मेरे आणों को ग्राफत आगई | क्योंकि हृदय अत्यन्त ही 
माडुक और मस्तिष्क विचारमय हो जाने से में सांसारिकता और ब्यव- 
| हारिक जीबन [ #7955068 ए07०)१ ) के लिये नितास्त अगोग्य 
हो गया ॥?” 


३, स्कूल की पढ़ाई का आरम्भ 
४इन्हीं दिनों पिता जी ने मुके एक स्कूल में प्रविष्ठ कर दिया | 


नकद ए 
हो हैक कि ४ 
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स्लेट, तख्ती ओर कितात्र बड़े शौक्‌ से लेकर स्कूल गया था, किन्तु 
सप्तीप वाली कन्ना में एक विद्यार्थी पर बेदों की सार पड़ते देखकर 
चट धोतो खोलकर वहीं रख दी । ताकि दौड़ने म॑ं आखानी हो। मैं कन्षा 
में बड़े जोरों से भागा और घर आकर ही दम लिया | तब से दिल 
में कुछ ऐसा डर समा गया कि गोरखपुर के किसी स्कूल 
में में जा न. सका | जब सात साल का हुआ तो नानाजी मुझे 
अपने साथ से जाकर बिहार प्रान्त के हथुआराज के स्कूल में प्रविष् 
करा दिया । 


गज्व से जो मकान पाप्त हुआ था बह मर्दाना था | उसमें मानी 
जी नहीं रह सकती थीं। अतः पड़ोंस ही म॑ एक किराये के मझान 
मे माना जी नानाजी के साथ रहते थे और मैं मरदाने मकान 
के एक कमरे में झगेश्वर नामक नोकर के साथ रहता था। 
दूसग कमरा दो ऊँचे दर्ज के छात्रों को नाना जी ने दे रखा था इसलिए 
कि वह लोग भेरी पढ़ाई की देख रेख करें किन्तु उनलोगों ने इसकी 
कभी परवाह नहीं की । मेरा अध्ययन केवल ईश्वर के अनुग्रह पर ही 
चलता रहा | मुझे हफप इस बात का था कि हथुआ आकर मुझे 
फारसी की किताबें 'करीमा? 'मामकीमाः और खाल्लिक बारी” से मुक्ति 
प्राम हुई जो उन दिनों लगभग सबको पदना पड़ता था और जिनके 
कारण मेरे दो वर्ष व्यर्थ नष्ट हो गये ओर पहले खाक भी न आयी | 
उसका उल्लेख मेंने लम्बी दाढ़ी” की मौलवी साइव नामक कहानी में 
क्या हे। 

“कक्षा में सब से अल्प श्रायु ओर निबल होने के कारण में खेल 
कूद से दूर रखा गया | नानाजी ने छोटा सा रंगीन बैट बनवा दिया 
था और एक रबड़ का गेंद सी मँगवा दिया था। उसीसे में कभी-कभी 
अकेले खेला करता था | क्योंकि पड़ोस में मेरी आयु का कोई साथी 
नहीं था। बाल्यावस्था में ही इस प्रकार खेल कूद से मव उचट 

प्र 
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जाने से मेरी रुचि इस ओर बाद मे न जा सकी और मैं सदा कमजोर 
ही बना रहा !7 

“हथुआ के एक निकटवर्ती गाँव में एक नाटक मण्डली आई, 
मेरे साथ रहने वाले लड़के नित्य ही नाटक देखने जाने लगे | एक 
दिन मैं भी झपने नौकर के साथ नामाजी से छुपके नाटक देखने 
गया। बह मुझे इतना अश्रच्छा प्रतीत हुआ कि नाठक देखने का 
मुझमें एक नवीन शौक उत्तन्न हुआ । किन्तु वहाँ से आते समय जब 
जूता दे दने लगा तो देखा कि गायब है। 

हिशुआ में मेरा कहानी सुनते का शौक खूब पूरा होता था 
क्योंकि जगेश्वर कहानियां का भशडार था। वह मित्य ही एक से एक 
कहानी मुझे सुनाझा करता था जिससे मेरी कल्पना का उच्तरोत्तर तीज 
विकास होता गया । दीबंकालीव छुट्टियों में मैं प्रायः नानाजी के साथ 
गोरखपुर आया करता था 

“लिगभग तीत वर्ष पश्चात्‌ रेल का दफ्तर ढी० टी० एस० आफिस 
का एक विभाग गोंडा में चला आया जिसमें एस्लैजलिशमेन्ट कक 
होफर पिताजी को भी गोंडा आना पड़ा। भेरे छोटे भाई यसुना की 
खशत्यु के उपरान्त मेरी एक बहिन सहोद्रा का जन्म हुआ । तलश्रात 
भेरे कनिष्ठ आता ओ मयबती प्रसाद ज्ञों बी० पी० सिनहा के 
नाम से उत्त अदेश के प्रायः सभी अंग्रेजी वथा हिन्दी पदों 
के पश्चकार हैं जन्म हुआा। इसके कुछ दिनों बाद जब में गाँछा 
जाया तो पिताजी ने मुझे गोंडा के सरकारी हाई स्कूल में भर्ती 
करा दिया । 

“पटना से सम्पर्क छुट जाने के कारण पिताजी योंडा में ही बस 
जाने के लिये यहाँ सकान बनवाने लगे । अमी मकान का कुछ ही 
भाग बन सका था कि उनका स्थागान्तर समस्तीपुर ( विरुत प्रान्त ) 
के डी० टी० पएस० आफिस में हो गया | ऐसी परिस्थिति में बनते हुए 
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सकान तथा सेरी देख-रेख के लिए पिवाजी ने नानाजी को हथुश्ना से 
बुलवा लिया ।? 


9, मिरीक्षण शक्ति का विकास 


“गोंडा के स्कूल में मुके उदू ओर अक्लगणित में बड़ी कठिनाई 
पड़ी, कैयोंकि बिहार प्रान्स से यह दोनों विषय इधर बहुत कठिन 
थे | इन उभी से बढ़कर कठिनाई मुझे अपनी बोल चाल में हुई | 
जरा मेँह खोला नहीं कि सहपाठी गण ताली पीद देते थे। क्योंकि 
मेरे धाक्यों में भिहार प्रान्त में अब तक रहने के कारण सभी क्रियायेँ 
पुल्लिंग हुआ करती थीं। इसलिए यहाँ आकर मैं बोलता बहुत कम 
था | जब मुझे विश्वास हो जाता था कि मेरे प्रयोग करनेवाली क्रिया 
रही है तभी मैं मुँह खोलता था। अन्यथा मैं दूसरों की ही बातें सुना 
करता था। 


इस प्रकार प्रस्येक व्यक्ति की बातचीत पर वध्यान देने की आदत 
पड़ गई और मैं यह जानने लगा कि किस पकार के लोग किस तरह 
चातालाप करते हैं ओर केसे फैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं। इस 
आदत ने मुझे व्यवद्यार एवं बोलने में दब्बू तो बना दिया लिसके 
कारण में कमी वक्ता न हो सका तथा बकालत के लिए भी बहुत कुछ 
अयोग्य हो गया । ममर मेरी निरीक्षण शक्ति को उस्रार कर एकदम 
बांसों उछाल दिया और उसी के साथ लेखनदी फे लिये बोलचाल की 
भाषा में भी कुछ जानकारी करा दी। यहीं ज्ञान मविष्य में उपयुक्त 
शब्दों के चयन पर प्रायः घन्‍्टों क्या कई-कई दिलों तक मुझसे माथा- 
पद्ची कराने लगा, जिसके कारस मैं तुरूठ लेख अन्य लेखकों की भांति 
सरासर नहीं लिख पाता ॥? 


४, हिन्दी से भेम 
“उन दिनों सातवीं कक्षा से इतिहास, भूगोल, ओर वबुकलिड का 
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अध्ययन अंग्रेजी के माध्यम से होता था । परीक्षाओं में उत्तर भी अंग्रेजी 
में ही देना पडता था | इस कारण छात्रों को अंग्रेजी मापा समझने और 
लिखने का श्रभ्यास इसी कक्षा से प्रारम्भ हो जाता था। उस पर 
पिताजी समस्तीपुर जाकर मुझे बराबर अंग्रेजी में दी पत्र लिखते थे | 
मुफे उनका उत्तर भी अंग्रेजी में ही देना पड़ता था। उदू और 
हिसाब से मैं प्रायः घबड़ाता था ! यहाँ हिन्दी और संस्कृत के अध्ययन 
कर्नेधाले विद्यार्थी किसी कक्षा में एक तो किसी में दो थे। मेरी कक्षा 
में भी केवल दो ही विद्यार्थी हिन्दी के थे जिनमें से एक ओऔरामकृष्ण 
उपाध्याव संस्कृत अध्यापक के पुत्र ओर दूसरे श्री रमानाथ उपाध्याय 
उनके मतीजे थे | घपंडितजी को शंका हुई कि यही श्ंग शद्या तो हिन्दी 
और ससस्‍्कृत की कक्षा हट जायगी । पंडितजी बोडिंग हाऊस के 
सुपरिनरेन्डेन्ट भी थे । बोडिंग हाऊस भेरे मकान के पास ही था 
और पंडिलजी के पुत्र और भतीजे मेरे सहपाठी और घनिष्ठ मित्र थे | 
में नित्य ही उनके यहाँ ज्ञाया करता था। उन महानुभावों का कुछ 
ऐसा प्रभात पड़ा कि आठवीं कक्षा में वार्षिक परीक्षा के जब कुछ 
मास शेष थे, में उदू के बन्‍्टे में हिन्दी के दर्ज में आकर बैठ गया ! 
मेरा अनुकरण कर कुछ अन्य विद्यार्थी भो श्रा गये। इसकी कुछ 
ऐसी हवा बँधी कि अन्य कक्षाओं से भी कुछ विद्यार्थी इसी प्रकार 
हिन्दी की कच्ना में पहुँच गये । यह चुनाव तो मैंने उदू में फेल हो 
जाने के डर से किया था, किन्तु थोड़े ही दिन पश्चात्‌ साधारण हिन्दी 
सीख लेने के पश्चात्‌ जब मैंने श्री देवकीनन्दन रचित चन्द्रकान्ता” 
पद़ी तो हिन्दी के प्रति मेगा चाव बढ़ा | 

यों म॒र्दा हिन्दी में प्राण फ़ँकने का श्रेय चाहें कोई किसी को दे, 
किन्तु मेरी दृष्टि में हिन्दी मापा के प्रचार प्रखार और लोक प्रिय बनाने 
का काये आरम्भ भें श्री देबकीनन्दन खत्री रचित “चन्द्रकान्ता!, चनद्र- 
कान्‍्ता संततिः , भूतनाथः इत्यादि पुस्तकों ने जितना किया है उतना 
शायद अन्य किसी भी लेखक की पुस्तक ने नहीं | 
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निःसंदेह भारतेन्दुनी ने उद के रूप को हिन्दी खड़ी बोली के 
लिये सबसे पहल्ले अपनाया था; किन्तु इस रूप में रोचकता की जान 
डालकर आकर्षण उत्पन्न करने का श्रेय मेरी दृष्टि में श्री देबकी नन्‍्दम 
खन्नी को ही है। हिन्दी भाषा के प्रचार की हद नींव इन्होंने रखे हैं । 


चन्द्रकान्ता! पढ़ते ही मुझे उपन्यासों का कुछ ऐसा चरुका पड़ 
गया कि जो कुछ जेब खर्च के पैसे पाता था सब उपन्यासों और वैज्ञानिक 
खिलौनों के खरीदने में लगा देता था |? 


६, सुधार हृत्ति-की विद्यत 


“छुट्टियों में मैं समस्तीपुर जाया करता था | पिताजी रेलवे के एक 
कऋाटर में निवास करते थे जो नीले काँटों से घिरे हुए एक हाते के 
भीतर था। हातें में एक पानी का नल था । उस नल से जल लेते के 
लिये पथिक और पड़ोसी ग्राया करते थे । एक दिन एक ऐसी घटना 
धटी जिसने मेरे जीवन की दिशा को ही परिवर्तित कर दिया। एक 
गरीब लड़की नल से पानी पी रही थी। कई व्यक्ति वहां पानी को 
प्रतीक्षा में खड़े थे | उनसे एक मुसलमान लड़का भी था, जिसने पानी 
पीने की जल्दी में नल को पकड़ लिया। यकायक हल्ला मच गया 
कि लड़की मुसलमान हो गई क्योंकि उसने मुसलमान का छूआ नल का 
पानी पी लिय। । उन दिनों छुआ-छूत का पाखश्ड इतना बढ़ा हुआ था 
कि न जाने कितने ही हिन्दू इस प्रकार जरा जरा सी बातों में मुसलमान 
हों जाने के लिये बाध्य किये जाते थे । इसी कारण सैकड़ो ही विज्ञायत 
से लौटे हुए हिन्दू छात्रों को विवश होकर ईसाई हो जाना पड़ा था । 

मैं अपनी खिड़की से नल का सब तमाशा देख रहा था और 
'हेल्यू धरम की सकुचिता पर पछुता रहा था। हिन्दू दशकों ने 
लडकी को मागमे न दिया। उलठे उसकौ मां को बुला लाये और 
लगे कहने-- ख़बरदार ! अब इस लड़की का छुआ पानी मत पीना; 
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नहीं तो तुर भी भुसलमान द्वो जाओगी। इसलिए खैशियित इसीमें 
है कि इसे अ्रभी घर से निकाल दो |? 

अभी मेरी आयु केवल १४ वर्ष की थी। सुधार दृत्ति को यकायक 
मुझमें विद्युत सी दौड़ गई । हिन्दू समाज का यह पाखशड और 
अंधविश्वास देखकर मेरा खून खोल उठा में गालियाँ देता हुआ कमरे 
से बाहर हुआ और घटनास्थल पर पहुँच कर गरभ उठा.--कौन सूअर 
का बच्चा कहता है कि इसने मुसलमान का छुआ। पानी पिया है| मैं 
खिड़की से सब देख ग्हा था । जब यह लड़की पानी पी रही थी तलब 
बह लड़का नल से गज भर के फासले पर बहां खड़ा था। जेमे ही 
पानी पी चुकी, वेसे दी वह पानी पीने लपका था कि यह कलसे वाले 
महाराज उस लड़के को हथते हुए खुद शझ्ांगे बढ़े थें। जब इनको 
पता चला कि कल्लसा लिये घोखे में लड़के को छू लेने से मेरे कलसे 
में छुत लग गई, तब अपना ऐब ढांकने के लिये यह क्ूटमूठ का कलंक 
उस बेचारी लड़की के सर मद रहे हैं । 


दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। मेरा चिल्लाना 
सुनकर वह सुसलमान लड़का भी साहस करके आ गया और मेरा 
समर्थन करके अपनी सफाई देने लगा | 

संयोग से कलसे वाल्ले महाराज से उनकी उद्दण्डता के कार्ख 
सभी जले हुए थे ! इसीलिये गिरोह के अधिकांश व्यक्ति मेरे पक्ष में 
हो गये | अन्त में वह निर्शय हुआ कि लड़की दो पैसे की जलेबी लाये 
आर उसके हाथ से यदि हम जलेबी खाल तो विश्वास हो जायेगा कि 
लड़की पवित्र है। मैंने कहा “जिल्ञेबी महाराज के पैसे से ही आनी 
चाहिये |? इस अस्ताव को सभों ने स्वीकार किया ) 

माताजी बरावर मुझे मीतर बुलवा रही थीं। पिताजी का दफ्तर 
४० ही कदम पर था | उनको बुलवाये जाने की धमकी दी जाती थी । 
मगर उस समय मुझ पर सुधार का भूत खार था। मैं अपनी घुन के 
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आगे किसी की कुछ सुनता नहीं था। झ्न्ततः जलेबी आई ओर उसे 
मैंने उस लड़की के हाथ से खाई | इस प्रकार लड़को मुसलमान होने से 
बाल-आजल़ बच गई। महाराजजी दांत पीध के रह गये । उसी दिन से 
में इस पाखशडी हिन्दू समाज का कट्टर विरोधी हो गया । 

इस प्रकार मेरी बाल्यावस्था में ही सॉन्दर्योपासना ने भाव, कहानी 
और उपन्यास ने कल्पना, कल्पना ने विचार, अपनी बातचीत की 
अशुद्धियों सुधारने के लिये दूसरों की बातचीत ध्यान से सुनने की 
आदस से निरीक्षण शक्ति और लड़की वाली घटना ने मुझमें सुधार के 
बीज वो दिये | 


दूसरा परिच्छेद 


साहित्य साधना का आरम्भ 


मेंस अगला प्रश्न था--'आपकी साहित्य साथना का प्राश्म् 
कैसे और किन-किन परिस्थितियों में बुआ ? इसमें किन-किन महाचुभावों 
का प्रोत्साहन आपको प्राप्त हुआ ?? 

उत्तर में श्रीवास्तवजी ने इस प्रकार कहना आरम्म किया,-- पिताजी 
जब कभी रुके उपन्यास पढ़ते देखते थे तब बहुत बिगड़ते ये । अतः मैं 
उनकी आँखें दचाकर प्रायः उपन्यास पढ़ता था | एकबार रविवार का 
दिन था | पिताजी घर पर ही थे। कहीं पढने की सुविधा न पाकर मे 
उपन्यास कुर्ते के नीचे छिपाकर गुसलखाने में चला गया | उसके पढने 
में में कुछ ऐसा मस्त हो भया कि घन्दों वहीं बैठा रदह्या | जब मेरी 
खोज्ञ होने लगी तो घचड़ा कर बाहर निकला मगर घचड़ाहट भें श्रॉगन 
तक पहुँचते १६ुँचते उपन्यास नीचे सरक कर गिर पड़ा। पिताजी ने 
देख लिया । खूब डाँट फथकार पड़ी । मुझे बताया गया कि उपन्यासों 
की कहानियों में अपना समय खराब करना अपना दिमाग खराब करना 
है, क्योकि यह कहानियाँ कूठी और वे सर पैर की डुश्ना करती हैं । 
झाब तक मैं उपन्यासों की कहानियों को बिल्कुल, यथार्थ समझता था | 
उस दिन जब ज्ञात हुआ कि यह सब मन गदनत होती हैं तब सेरी 
कल्पना चौंक कर चहक पड़ी | मैं मन ह्वी मन सोचने लगा,-- अरे ! 
यदि यह बात है तब तो में भी एक से एक बढ़कर कहानी गद सकता 
हूँ । में भी लेखक बन सकता हूँ । तब में भी कुछ क्‍यों न लिखें १7 
बस लेखक बनने की उत्कठ कामना मुझमें उत्पन्न हो गई | उसी ऋण 
एक कमरे में दुबक कर मैं एक उपन्यास गदने बैठ गया' | 
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दो तीन [दन व्यतीत हुए । मरा उपन्यास अभी आठ दस प्रष्ठ 
का ही लिखा गया था कि पिताजी ने म॒झे पुकारा,-- दंगू ! क्‍या झूर 
रहे हो?” मैंने बौलला कर कमरे से ही उत्तर दिया,-- विदूजज, 
हिसाब लगा रहा हूँ | बहुत कठिन सवाल है |? 

अलाओं देखें ??---पिताजी ने कहा । 


मैं और भी घबड़ा उठा | मस्तक पर स्वेद-कश चमक आबे। 
बिकट परिस्थिति थी । आजकल की तरह उन दिनों छात्रों के पास 
बहुत सी कापियाँ नहीं होती थीं। एक अंग्रेजी अनुवाद की कापी »7र 
एक हिसाब की कापी से सारा झगड़ा समाप्त होता था । मेरा उपन्यास 
हिसाब की ही कापी में चल रहा था। घबड़ाहट में कुछ न सूभा 
तो कापी की सीवन ही तोड़ दी । उपन्यास के पृष्ठ जल्दी-जल्दी बरी 
के नीचे छिपा दिये । मैं अभी छिपा ही रहा था कि पितानी पहुँच 
गये | मैं घबड़ा कर बोल उठा--+ जी कापी की सीबन टूट गयी है | 
पन्‍ते ठीक करलू तो प्रश्न दिखला दूँ। पिताजी चले गये तब मैंने उप- 
न्यास के प्रष्टों को छुपके से बाइर ले जाकर टुकड़े-टुकड़े कर दिये! यही 
मेंस प्रथम प्रयास था |?! 

बंगला उपन्यासों के भ्रतिरुचि 


“छुट्टी समाप्त होने पर मैं गोंडा चला आया । जब नवीं कक्षा 
में पहुँचा, तो उसमें एक नवीन विद्यार्थी श्री शम्भूदयाल, सिनहा, 
जिन्होंने बाद में मेरी जीवनी सबसे पहले लिखी जो “प्राशनाथ” 
के प्रथम संस्करण में उसके साथ प्रकाशित हुईं थी, प्रधिष्ट हुए. | उनके 
पिता भरी ज्वाल्नाप्रसाद 'ब्क! उदू के उच्चकोटि के उपन्यासकार और 
कवि थे । श्री शम्भूदवालजी को भी उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था ' 
धीरे धीरे उनसे भेरी घनिष्ठता हो गई। उन्होंने श्री बंकिमचन्द्र के 
कई बंगला उपन्यातों के अपने पिताजी के किये हुए उदूं अनुवाद 
मुझे पढने के लिये दिये! उनमें मुके नई चीज सिली | चरित्र- 
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चित्रण तथा स्वाभाविकता की बहार पहली बार देखा, मुग्ध हो गया ) 
दिन्दी के अब तक के पढ़े हुए सभी उपन्यास एकदम फीके पड़ गये । 
इनमें और उनमें मुझे आकाश पाताल का अन्तर दिखाई पड़ा। 
इसलिये मैं उस दिन से हद हद कर हिन्दी में वही उपन्यास और, 
नायक पढ़ने लगा, जो बंगला से अजुवादित होते थे। श्रब मुझे 
सन्‍्तोष हुआ कि अच्छा हुआ कि मैंने पिताजी के भय से अपना प्रारम्मिक 
उपन्यास फाड़ डाला ! 


हास्यरस का अध्ययन 


मैंने भीवास्तबजी से आगे पूछा-- आपको हास्यरस की ओर कैसे 
रुचि हुई ? इस प्रत्न॒त्ति का कैसे विकास हुआ १7 


इन प्रश्नों के उत्तर में श्रीवात्तवजी ने कह+-+« 


“सन्न्‌ १६०७ में गोंडा हाई स्कूल से इन्ट्रेन्स पास होकर हम और 
श्री शम्भूदयाल जी [ जो अब एक बहुत ही सिद्ध/ महात्मा! हैं | लगबनऊ 
केनिंग कालिज में आये मेरी इनकी घनिष्ठता प्रगाद होती गई ! मैं 
बहाँ बादशाह बाग होस्टेल में रहता था और श्री शम्मूद्यालजी वहाँ से 
लगभग दो मील की दूरी पर अपने निजी मकान ऋाउलाल के पुल पर 
रहते थे | मैं दूसरे तीसरे इनके यहाँ जाया करता था | इनके पिताजी 
उदू के मामी लेखक थे ही इसके अ्रतिरिक्त उनके सम्बन्धी श्री पी० 
डी० सिनहा उदू “अवध-पश्च” के द्वास्य लेखक थे | इन्हीं के उच्थक॑, 
सहयोग और प्रोत्लाइन से मुझमें दास्य-रचि का सझार हुआ । 


श्री शम्भूदयालजी 'अवध-पश्चञ' को पुरानी फाइलों से उत्तम-उत्तम 
हास्य लेख चुन-चुन कर पढने के लिये लाया करते थे, जिनका 
आन+द इस दोनों अवकाश निकाल कर खून लिया करते थे | इसका 
प्रभाव मुझ्ूपर विशेष रूप से पड़ा । 
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इसी बीच मे श्री शम्मू दयालजी ने मुझे अपने पिताबी के पुस्त- 
कालय से रेनाल्‍ड” कृत “मिस्ट्रीज़ आऊ़ दी को: आफ़ लग्डन” नामक 
अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने को दिया। उसे पढ़ा तो उसकी रोचकता, 
विचित्रता, स्वामाविकता तथा सजीयता देखकर मैं दंग हो शया | इससे 
बंगला से अनुवादित उपन्यासों को सी मेरी हांश में फीका बना दिया । 
क्षत दिन से मैं अंग्रे़ी उपन्यासों के पीछे पढ़ गया और उनके 'टदेक- 
नीका तथा कल्ला पर विशेष ब्यान देने लगा | अब सके अनुमव हुआ 
कि अंग्रेजी पर्दीनलखी जनता द्विन्दी उपन्यास, नावक या कहानियों को 
इतने शौक से क्यों नहीं पढ़ती |?” 


हिन्दी को अंग्रे जी मेसी बनाने का संकल्प 


“लेस्टल में मेरे कमरे के पास ही भेरे एक सहपाठी भी जगत 
मोहमलाज्ञ रवाँ?, जो मेरे साथ ही साथ कालिज में भरती हुए थे, 
रहते थे । ये बाद को उदू के उच्चकोटि के कब हुए | मैं 
संस्कृत का विद्यार्थी था, फिर सी इनकी पत्च रचनाश्रों पर डदू वालों 
मे घटकर में सुग्ध होता था । इसलिये साहित्यिक के नाते उनते मेरी 

मिठ्ता हो गई। सुझे वे मधुर दिस आज भी स्मरण हैं | जब 
छुट्टियों मे हम दोनों साथ त्रैठ कर उदू को कविताओं, प॑० रतननाथ 
सरशार! की 'फिसाना आाजाद?!, ग्रेमचन्द की कहानियों और शअतन्‍्य 
डउड्ट की रचनाओं का आनन्द लेते थे। इस प्रकार शबम्भूदयालनी 
आर जगतमोइनलालजी की संगवि में मेरी उदू साहित्य में कुछ पेट हे 


चली | उन दिनों प्रेमचन्दजो ऋमी उतू में ही नमक रहे थे | हिन्दी 
डनका जन्म नहीं हुआ था । 

“४रवॉ” साइब अपनी कविताएँ झके सुनाकर जमाना! आदि 
डद के कई पत्रों में प्रकाशनाथ भेजने लगे ओर उन्हें पुरस्कार भी 
प्राप्त होने लगा । इनकी देखादेखी मेने भी ऋपने लेख, कहानी हि 


से! व्य 
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पन्नों में सेजने प्रारम्म किये। तीन वर्ष के निरन्तर प्रयत्न पर भी 
अर्थात्‌ १६१० तक मेरा कोई लेख कहीं भी पकाशित नहीं छुआ । 
उने दिनों उदूं का रूप और व्याकरख तो हिन्दी हड़प कर चुकी थी, 
किन्तु उसे लेकिन! अगर! मगर! ऐसे नित्य प्रति व्यवहार मे 
आनेवाले शब्दों से परहेज था और मैं इस बात पर तुला हुआ था 
कि जितने भी उदू' शब्द हमारी बोलचाल में स्वाभाविक रूप से आा 
चुके हैं उनको अपना कर ही छोड़ गा।। अन्यथा इस बात को स्वीकार 
करना पड़ेगा कि हिन्दी कहीं भी नहीं बोली जाती । यदि बोली जाती है 
तो शहर ओर दफ्तरों में उदू और देहात और घरों में देहाती ! यह 
म्हना हिन्दी के लिये अपमान था! जो में किसी प्रकार भी सहन नहीं 
कर सकता था, क्योंकि में तो अपने को हिन्दी पर न्योछावर कर चुका 
था। हिन्दी को अंग्रेजी की भांति हर प्रकार से आदरणीय बनाने का 
हद संकल्प भी करे चुका था जिससे अंग्रेजी ने जो आलोचनात्मक 
रूचि अंग्रेजी पढ़ी जनता में उत्पन्न कर रखी है, उसके अनुवृक्त 
टिन्‍दी में सामग्री पाकर वें लोग भी हिन्दी का आदर करना सीखें | 
बस्तुतः मेरे लेख वापस दते रहे, किन्तु मैं अपने प्रण से न डिगा: 
प्र्युत और इृढ़ता से अपने को अपने संकहप की पूर्ति के बोग्य 
बनाता गया |” 
शब्दों को छानबीन 

“एक दिन जगतमोहनलालजी से बातों बातों में मैंने कहा,-- 
“तुम्हारी कबिता के लिये एक नया शीर्षक-- नालये नीम शबी”? 
« आधी रात का विलाप ) चुना है । पसन्द आये तो इस पर कविता 
लिखो । वह फड़क उठे ओर बड़ी लम्बी कविता, इसपर उन्होने 
लिखी | उसका एक शेर अब भी मुझे याद है-- 

'क्िस्मव में हो जो इश्क तो बच्चा जयबाँन हो। 
पहलू में थिल्ल नम हो, तने-इन्सों में जाँल हो ॥7 
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कृविता जब पूर्ण हुई, तो उसे प्रकाशित करने से पूर्ब वे पहिले 
अपने उस्ताद के पास ले गये, क्योंकि उन दिनों ऊदू” में बिना किसी 
की शागिदो किये अपने को शायर कहलाने का कोई साहस नहीं कर 
सकता था। गुरु ने कविता पढ़ी, स॒स्कुराये, शावासी दी । फिर कहा।--- 
वेदा अभी नातजुबंकार ह।। अमी न ठुमने इश्क किया, न काफी 
सदमे सहे हैं, न गलियों की खाक छामी है ) एक उम्दा शायर हंने 
के लिये इन मकतबों ( विद्यालय ) में पटना जरूरी है। यद कहकर 
उस्ताद ने प्रत्येक पंक्ति में कुछ न कुछ काटकर संशोधन करना प्रारम्म 
किया । उनके संशोधन पर में एकदम दंग होऋर मन में कहते 
लगा कि यह अस्सी बर्ष के उस्ताद प्रेम और भाषा का कितना बढ़ा 
ज्ञान रखते हैं। किसी शब्द को यह कहकर काठते कि यह शब्द अपने 
साथ वाले, शब्द से सेल नहीं खादा, या इस प्रकार के भाव के लिये 
उपयुक्त नहीं है। जरा और कोमलता या और सख्ती चाहिए या 
यहाँ पर किल्वित भद्दा मतीत होता है, अथवा प्रेम और काव्य के स्तर 
को नीचे ला रहा है, या स्वासाविकता और बोलचाल छी माषा पर इससे 
झाँच आ रही है इत्यादि । भावों और शब्दों की इतनी कड़ी 
छानबीन की मैंने कभी स्वप्न में मी कल्पना नहीं की थी। बेशक भाषा 
ऐसी ही कड़ी छानबीन के बाद अपना चमत्कार दिखाने योग्य 
होती हे | 
यद्यपि यह छानबीन शायरी के लिये बतायी गयी थी, तथापि 
रे बिचार में गद्य लेखक के लिये मी यह आवश्यकीय है | इसका 
भुझूपए बढ़ा प्रभाव पढ़ा' ओर उस दिन से मेने यह छानबीन अपनी 
लेखनी के लिये बशावर जारी रखी । इसकी ऋलक हास्यज्षनक रूप मे 
मेरी पुस्तक स्वामी चौखयानन्द! में दिखलाई गई है |?” 


अबुवाद से साहित्य साधना का प्रारम्भ 


भमेण अगले दिन का प्रश्न था,-- आपका साहिलिक जीवन 


है 


(रर्ए 
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कैसे किस रचना से ग्रारम्म हुआ और साहित्य साधना के लिये 
झपपने आपनपूरा नाम छोड़कर जी० पी० श्रीवास्तव का नाम 
क्यों चुना १? 

उत्तर में शीवास्तवज्ी ने कहां-- जब मेरे कई लेख सम्पादका 
के पास से वापस आ चुके, तो मनमें विचार हुआ कि कदाचित मेरे 
भाव और विचार हिन्दी संसार के लिये अमी उपयुक्त नहीं हें। 
साहित्य जगत्‌ ये प्रवेश करने के लिये दूसरों के विचार का सद्दारा कया 
न लू? इस विचार से मैंने ऋ्रार० सी० दत्त के अंग्रेजी उपन्यास 
प्‌फछ 7+9४8 ०0० 7978 का अनुवाद ग्राशनाथ' के नाम से करना 
प्रारम्भ किया और लेखक के स्थात पर नाम रखा जी० पी० श्रीवास्तव 
का ताकि गेरे साहित्य साधना की बात शुत्त रहें, विशेष कर जगन 
मोहनलालजी से, क्योंकि मुझे! शंका थी कि कहीं ये किसी बात पर हुँ 
बिचका देंगे तो मेरा उत्साह सदा के लिये नष्ट हो जायेगा । 


हट 


यों जगतमोहनलालजी मेरे ही स्वभाव के थे। मेंसी उपज 
मौलिकता और माव समभने की शक्ति पर ल्यदू थे। यहां तक कि 
जब उन्होंने एक उद्‌ पत्रिका में घारवाहिक रूप से एक उपस्णर 
लिखना शारस्म किया, उसके दो परिच्छेद निकल चुके, किन्त जब 
तीसरे परिच्छेद लिखने की बारी आई और उनके दिमाग ने एक दस 
जबाब दे दिया तब वह मेरे पास झाये | ईश्वर की कृपा से उन दिनों 
मेरी कल्पना खूब बढ़ी-चढ़ी थी। मैंने थोड़ी ही देर में सम्पूर्ण उपन्यास 
का कथानक बनाकर लिख दिया । उस दिन से मैंने अनुभव किया कि 
पूरी आत्मीयता होते हुए मी बह कमी-कमी मुझे यतिइन्दी की दृष्टि से 
देखते हैं । इसलिये मैं अपनी साथना चुपके-चुपके छी० पी० श्रीवासूव 
के नाम से करता था ताकि भण्डा न फूदे | मैं कालिज में पहले केवल 
गगाप्रसाद था, दो और गंशाप्रसाद आ गये | इसलिये विभिन्नता ऊे 
लिये उन लोगों ने मेहरोत्रा' और शुक्ल्ाः बढाया तो मैंने भी अपने 
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नाम के आगे अपनी बातीयता का शब्द श्रीवास्तव” बंढाया। ऐसी 
हे परिस्थिति में पड़ कर मेरे छोटे माई भगवती प्रसाद ने जो समस्ती- 
पुर में पढ़ते थे अपने नाम के आगे अपने बंश वर्ग के अनुसार सिंह? 
लगाया जो अंग्रेजी में सिनहा पढ़ा डाने ज्गा | इस प्रकार हम दोनों 
भाइयों के नाम समान रूप के नहों सके और साहित्य क्षेत्र में मेरा 
नाम सदा जी० पी० ओऔबास्तव चलता रहा |? 


तीसरा परिच्छेद 
शरारती दुनिया में 


इतनी आत्म-कथा सुनने के बाद मेश कौतूहल निरन्तर बहता 
श्र । शऔीवस्तवजी का साहित्य कालिज, स्कूल, जीवन की मस्ती,पवेफिक्री 
कौतूहल शोर शथरतों का मण्डार है । उससे अनेक स्थानों पर ऐसी 
ऐसी घटनायें और शयरतें मिलती हैं, निन्‍्हें सुनकर बरबस हँसी आती 
है ! अत+ मेरा अगला प्रश्त था -- आपने अपनी लोकप्रिय लम्बी- 
दाढ़ी! में कालिज जीवन जैसी मस्ती, हँसी और शरारतें अंकित की ई 
बैसी सचमुच घटित होती थीं अथवा वे सत्र केवल कल्पना यसूत हैं (7 

प्रश्न सुनकर ओवास्तवजी के मूड में परिवर्तन आ गया। नेत्र 
बालोचित कीड़ा में चमक उठे और एक मधुर मुसकान के साथ झपने 
जीवन के सबसे आकर्षक भाग की कहानी इस प्रकार आरम्भ की-- 

“होती क्यों न थीं। आछ तक मैं केबल साहिल्यिक इंड्टि से अपनी 
रामकहानी छुना रहा था| यदि शरारती दुनिया का वृत्तान्व झुननां 
चाहते हैं तो बह मी सुन लीजिए-- 


विदषक के रूप में 


कालेज में पहुँचते ही झुममगे एक अजीब प्रकृति का संचार हुआ । 
से अध्यन्त हैसभुख, मिलनसार और लोकप्रिय हो गया। पहाक 
खिलाड़ी, फेशनेब्रिल, सादे, शरारती, सीधे-सादे--समी प्रकार के 
विद्यार्थियों से मैं ऐेसा शलमिल गया कि सभी स॒ुझे अपनौ-अपनी टोली 
का विशेष व्यक्ति समभने लगे और वहां मैं यम! के नाम से मशहूर 
हो गया शरारतें एकनसे-एुक बढकर होती थीं और उसमें 'यमः का 
हाथ शुख्य होता था | 
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“वारसी थिएट्रिकल कम्पनी आनेवाली थी । उसका विशपन एक 
दिन पूर्व ते ही लखनऊ के अमीनाबाद में वितरित द्वो रहा था। मैंने 
कुछ इश्तहार तो मांग लिए, कुछ सड़कों पर गिरे हुए. बढोरे और 
कुछ राह चलते व्यक्तियों से सांग लिए. | इस प्रकार लगभग ४०-४० 
इश्तद्वार जमा कर लिए | ८ 

जाड़े की कड़कड़ाती ठिद्ञरनेवाली रात थी। आसमान चादलों से 
घिशा हुआ था । होस्टल आकर मैंने इश्तहारो पर लिखा--विद्या- 
थिंयों के लिए आधा टिकट! ( छूडेंटूस हाफ रेट ) झौर तारीख बदल 
दी ! इसके बाद चूड़ीदार पाजामा पहना और उसके ऊपर पहना चौड़ी 
मोहरी का पाजामा, जिसकी एक मोहरी ऊपर चढ़ाकर बांध ली। इस 
प्रकार एक पैर में चूड़ीदार और दूसरे पैर में" गरारेदार पाजामा हो 
गया । इसके बाद अचकन पहनी, सगर बटन पीछे कौ तरफ रखे । 
लाल रण के कागण की एक नुकीली और लम्बी टोपी बनाई । काले 
रंग के कागज से लम्बी ल्गकती हुई मूंछे काटी, जिश्को गोंद से अपने 
मुँह पर चिपका लिया और लम्बी दाढ़ी काटकर ठोड़ीं पर चिपकाया ! 
जाल और हरे रंग के सितारे काटकर सारे चेहरे पर चिपकाए | इसके 
बाद इश्तद्वार लेकर लेगड़ाता हुआ होस्ट्ल के बरयामदे सें टदलते और 
चिह्लाने लगा- स्टूडेंट्स हाफ रेट, 8 नाइट ओनली |? कोई मुकके 
पहचान ने सका । सब इश्तद्वार पढ़ने भें मग्न थे | पर्चा बांटकर मैं 
लम्बा पड़ा | 


थोड़ी देर आाद जब में अपनी सूरत बदलकर श्रसली हालत में 
लौथा तब्र होस्टल के तमाम कमरों में थिएटर जाने की तैयारी हो रही 
थी। में भी छपचाप अपने कमरे में शुस्त गया और सबसे पहले सैयार 
होकर चलते की जल्‍दी मचा दी। में चलता हूँ तुम लोग देर कर रहे हो! 
कुकर में चल पड़ा | किसी का साथ करने के लिए रुका नहीं | अकेल्ले , 
ही खाना हो यया | इधर-उचर घूमकर जब दहोस्टल लौत तब देखा, 
द् 
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सभी लड़के थिएटर देखने चल चुके हैं| थिएटर गोलागंज में था, जो 
हॉस्टल से लगभग दो ढाई मील पर था। साढ़े दस बजे रात्रि 
से मूसलाघार पानी बरसने लगा ! पांच मील का सफर कर 
बरसते पानी में छुप-छप करते और गालियाँ देते लड़के बापस आए, | 
मैने जब उन्हें लौटते देखा तो बत्ती बुका दी और स्वयं मो थिएटर- 
बालों को इस प्रकार गालियां देनी शुरू की--अरार बह कम्बख्त 
कलाउन ( विदृषक ) मिल जाता, जिसने जाड़े-पाल्ते में '/ मील तक 
नाहक दौड़ाकर हमें लस्त-पस्त कर दिया तो कच्चा ही चबा जाता | 

जब बाद में पता लगा कि इश्तहार बांटनेवाला और कोई नहीं 
दाम! था. तब सारा होस्टल मुझे गालियां देने लगा, किन्तु कालेज 
बहुत प्रसन्न या और हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर श्री सी० जे० ब्राउन, 
बिन्होंने बाद में मार-मारकर हकीम! की भूमिका लिखी, इस घटना को 
सुनकर उछुल पढ़े | 


उल्लू-टइप पति 


“होेस्टक्ष में लगभग $० विद्यार्थी थे, मगर संस्कृत के विद्यार्थी 
शायद दो या तीन थे ओर बस ये ही हिन्दी जाननेवाले थे | हिन्दी की 
पढ़ाई की समाप्ति आठवें दरजे में हो जाती थी। उसके बाद संस्कृत- 
अग्रणी चलती थी। मेरे दो मित्रों की नई-नई शादी हुईं थी, मगर 
बेचारे हिन्दी न जानते थे | उनकी पत्नी का खत हिन्दी में आता था, 
मुझी को पढ़ना पड़ता था झौर जबाब भी मैं ही हिन्दी भें लिखता था | 
भेरे उत्तर से मियां-बीबी दोनों फडक उठते थे । एक दिन शरारत जो 
सूझी तो मैंने उनकी पत्नी को लिखा कुछ और और मियां को सुनाया 
कुछ | नतीजा यह हुआ कि दोनों बीबियों के यहां से पत्र श्राना एकदम 
बन्द हो गया । दोनों पति बेचारे पत्र की प्रतीक्षा में १५-१२ दिन तक 
एड़ियां रगड़ते ओर डाकिए की आहठ पाकर जान देते रहे । जब सब्र 
न हो सका तब मेरे पास हुखडा रोने आए | 


, 


मैंने एक से कहा+> क्या करोंगे, औरतें तुम जेसे फेशनेत्रिल 
जेन्टिलमेंनों को कमी पसन्द नहीं करती | ये कमबख्त इमेशा उल्लूटाइप 
के नालायक मदोँ पर जान देती हैं। मैंने तो उसके पत्रों से पहले ही 
भाष लिया था कि बह तुम्हारे पास टिक नहीं सकती । किसी असियारे- 
घसियारे के साथ भागेगी जरूर | श्राखिर वही छुआ |! सुनकर पति 
महाशय जिगड़कर चले गए । 

दूसरे पतिदेव जब शिकायत लेकर पहुँचे तब मैंने कह्ा--'बार, 
उसके खतों से तपेदिक के लक्षण ठपकते ये | पत्र नहीं आया, काई 
ताज्जुब नहीं कि मर गई हैं? ।? 

उसी दिन दोनों अपने-अपने घर भाग गए; । मगर जब लौटकर 
आए तब मुझे उन लोगों से उतनी ही दूर रहना पड़ा, जितना किसी 
पागल कुत्ते से! खैर यह देखकर मुझे बड़ा सन्तोष हुआ कि उन 
दोनों ने एक रुताह की सख्त मेहनत से हिन्दी लिखना-पढ़या 
सीख लिया ।” 


बाबू चुप्पीनाथ 


“ही ० ७० कच्चा में हमारे साथ एक बाबू चुप्पीनाथ थे | फिला- 
लफी में कैमरन साहब के लेक्‍्चर का एक-एक शब्द वह नोट कर लेते 
थे। बी० ए० प्रथम वर्ष में मेरे पास फिलासफी की एक भी कितात्र न 
थी, फिर भी मेरे उत्तरों की मौलिकता पर प्रसन्न होकर कैमरन साहब ने 
सके परीक्षा में प्रथम स्थान दिया था | मेरे मित्र तिलोकीनॉथ ने मुझसे 
कहा कि कोई ऐसी तशकीब करो कि चुप्पीराम आज के लेक्चर का एक 
एब्द भी नोट ने करने पाए | 

फिलासफी के  धंटे में हम दोनों चुप्पीनाथ के बगल में बैठे । 
सबने अकले की पुस्तक खोली; मैंने खोला मोलियर का नाठकससेंग्रह। 
अलोकीनाथ ने कहा--टाम ! तुम पढ़ते मी नहीं, फिर भी न जाने कैसे 
रीक्षी में फरल्ट हो जाते हो ?' 
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मैंने कट्टा--साइकालाजी का मुके उद्‌ अल॒वाद मिल्न गया था| 
उसीको उपन्यास की तरह पढ़ गया था । बस फरट हो गया ! यही मैं 
इस साल भी करनेवाला हूँ, क्योंकि बकले का भी उद्‌ अनुवाद छुप 
गया है। अभी उसकी एक प्रति नमुने के तौर पर शय की वृकान पर आई 
है। मैं कह आया हूँ कि कालेज से छुटूटी पाते ही दाम लेकर आउऊँगा ! 

अभी कैमरन याहब कहा में न आए ये | चुर््पीज्ञाल सुपके से 
दरजे के बाइर हुए और बाइसिकल लेकर अमीनाबाद सरपढ भागे ! 
बीस मिनट बाद बेचारे हॉफते हुए लोटे, मगर दरजे में घुसने न पाए, 
घशटा बजने पर मुझे दूसरे दरबाजे से भागकर दूसरे दरजे में जाना 
घड़ा |!) है 

इसी तरह एक न एक शरारत हुआ करती थी ।?? 

मेरे विशेष श्षाश्रद्न पर उन्होंने अपनी इलाहाबाद की विचित्र यात्रा 
का इस प्रकार वर्णन किया-- 


७) २० में नुभाइश देखी 


“इलाहाबाद में पहले-पहल नुमाइश हुईं थी। शायद १६१० की 
बात है। ७० ) हों तो काम चल' सकता था। एक दिन गंगाप्रसाद 
मेहरोज्ा भेरे पास आए और अन्य लड़कों के साथ मुझे भी नुमाइश में 
चलने को कहा ! मेंने कहा कि भेरे पास मेस में देने के लिए 
सिफ ७ ) हैं। में भला कैसे जा सकता हूँ ! उन्होंने कहा कि चलो तो 
सही, वहाँ जो कुछ जरूरत पड़ेगी, में दूया । कुम्म के कारण भीड़ की 
कुछ न पूछिए | स्टेशन पर भीड़ के डर से कुछ व्यक्ति अपना टिकट 
पैने मूल्य में बेच रहे थे ! मेहरोन्रा ने उनसे दो टिकट खरीद लिए | * 








के उन दिनों ऐसी पुस्तकों का अमुवाद नहीं हुआ करता था और 
बी० ४० के दात्रों के किए हिन्दुस्तानी अजुबादों द्वारा किसी भी 
अंग्रेजी पुस्तक का मर समभफना अत्यन्त ही उपदासतततक बात थी । 
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स्ट्रेशन पर बुसता कठिन समस्या थी। दो टिकट-कलेक्टर सीढ़ियों 
के पुन्न पर श्रडंगा बने खड़े मुसाफिरों को रोक रहे थे | हम लोग किसी- 
न-किसी तरह टिकट कलेक्टर के समीप पहुँचे, जो सुसाफिरों को रोके 
हुए; डांद-फटकार रहे थे और यौ-सौ खुशासदें करते पर सी आगे नहीं 
आने देंते थे | मैंने अपने साथियों से योजना कही । वे तैयार हो गए । 
एकाएक में जोरों से चिल्लाया--'अरे बाप रे ब्राप ! यह कौन कम्बख्त 
धक्का दे रहा है ?” ऐसा कहकर मैंने आगेवाले मुसाफिर को दकेल 
दिया । यही कारवाई मेरे साथियों ने भी की । दोनों शिकट-कलेक्टर 
सीढ़ी पर चित्त गिरे | मुसाफिरों का रेज्ञा सद-भद करता हुआ एकदम 
प्लेटफार्म पर निकल गया ! 

इस लोग बेतहाशा इंजन तक दौड़े | पर गाड़ी ऐसी ठसाठस मरे थी 
कि तिल' रखते को जगह स थी | उघर हम लोगों के पीछे कान्स्टेबिल दौड़ 
रहें थे। भीड़ ज्यादा होने के कारण पीछे भालयाड़ियां भी लगी हुई 
थीं। उनमें भी मोड़ ठ्ाठउस भरी थी । आखिर एक ऋधिरी मालगाड़ी 
में हम दोनों उच्रके गए | भीतर पेर टिछने की छगह न थी । किसी 
तरह घुससे खसकते इम दोनों एक कोने भें हुबक गए । 

णाड़ी छूटी तो मुझे बड़े जोरों का पेशाब लगा | गाड़ी स्वेशनों पर 
सकती थी, मगर दरवाजे तक पहुंचना और मालगाड़ी से उतरकर 
पेशाब कर फिर चढना असम्भव था। सगर मस्ता क्‍या ने करता | 
बेटों कोशिशें करने पर किसी तरह दरवाजे तक पहुँचा । नीचे लघककर 
उतरने का प्रयत्न कर ही रहा था कि गाड़ी फिर छूठ गई | अब सुझसे 
सत्र नहीं हो सका । गाड़ी पर ही से अपनी शंका मिटाने लगा | 


इतने में एक तीथेयाची चित्ला उठा--भह कौम प्रष्टाचारी है 
जो इस तरह हम लोगों की पवित्र तीथयाचा अष् कर रहा है | ठकेल दो 
सुंदर के बल, नीचे गिर जाए !? 

मैं प्राण लेकर अपनी जगह भागा। अंधिरे में कुछ भी पता न 
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खल्ला कि किसके सिर. पीठ यथा कंधे पर मेरा पैर पड़ता था। गजब हो 
गया | अभी तक भजन हो रहा था, अब एकाएक डिब्बे भर में गाली- 
गलौज और मारपीद शुरू हो गई. क्योंकि ऊँघे हुए मुसाफ़िरों ने, 
जिनपर मेरे पैर पड़े थे, यही समम्क्रा कि यह हरकत पासवाले मुसाफिरों 
नेकीदे। 

सुबह जब प्रयाग पहुँचे. तब देखा कि मेरे कपड़े और हाथ पैर 
सब कोयले की घुकनी से काले हो गए थे, क्योंकि उस मालगाड़ी में 
पहले कभी कोयला मरा गया था। खस्खे के डर से न कुली किया 
झऔर न कोई सवारी । अब समस्या पड़ी कि ठद्रा कहाँ जाए। यों 
ही हम कायस्थ पाठशाला पहुंचे | वहां से नद्दा-धोकर नुमाइश देखने 
गए । 


आने-जाने का टिकट साथ था ही। बजट में मेरे पास तीन 
या साढ़े तीन रुपए ये | उस दिन नुमाइश के गत्येक तमाशे का आधा 
वट्किठ था| दो-दो आने में जितने तमाशे देखे जा सकते थे, हम 
लोगों ने देखे | -इसके बाद मेहरोत्रा कन्षकत्ते की मशहूर गोहरजान 
का नाच देखने ५) का टिकट तेकर मए.। मैं अकेला जमुना जी 
की तरफ, जहाँ बाटर शूट? का तमाशा हो रहा था, भटकता हुआ 
चला ग़या। देखा, एक डोंगी मे पहिए लगे हुए हैं, जो ऊँचे 
किनारे से रेल की पटरियों पर जोरों से पानी में घुसकर एक सुरंगन्सा 
बनाती है और फिर उम्र सुरंग में होकर दूर जाकर पानी के ऊपर 
निकलती हैं। उसमे बैठने के लिए |) का टिकट था| ढॉगी में 
गोरे साइब और मेमें बैठदी थीं | उनके डर के मारे कुछ हिन्दुस्तानी 
टिकट ले-लेकर संकोच में पड़े थे | मैंने एक सेठजी से कहा--'टिकद 
खराब करने से क्या फायदा, लाइए मुझे दीजिए मैं ही आपके बदले 
बैठ जाऊँ | योरों ने मुझपर तीखी निगाह डाली और श्रागे बैठने के 
लिए इशारा किया | क्योंकि आगेवाला आदमी विल्लकुल भींग जाता 
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था! मेरे ठीक पीछे एक मेसम बैठी ओर उसके दाहिने-बाएँ एक-एक 
गोरे | सबसे पीछे और गोरे बेंठे। डोंगी छण्तें ही मैने एकाएक 
खितत होकर अपना सिर मेम साहब की गोद में डाल दिया और 
मेम साहव चिह्लाकर मुभापर श्लोंधी हो गईं। मेम साइबर की पीठ 
मींग गई और में खाफ बच गया ! दर्शाक हँस पड़े और सेठनी इतने 
खुश हुए कि शाम तक मुझे अपने दल् से अलग होने नहीं 
दिया | इस तरह मेरा शाम का जलपान, चावब सब उन्हीं के 
मत्थे रहा | 

दुसरे दिन वापसी रही | इक्षन की खराबी से प्रयाग से शाम को 
गाड़ी चली ओर प्रतापगढ़ में १० बजे रात को एकदम रुक गई। 
हम भी वहीं उतर गए और दूसरी याड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। 
एकाएक मालूम हुआ कि एक गाड़ी आ रही है। हम बिना सोचे- 
समझे उसमें घुस पड़े क्योंकि सुबह लखनऊ पहुँचना जरूरी था | 
मेहरोत्रा के इम्तहान को फीस कल्ल दी जातेवाल्ली थी। मगर गाड़ी 
पहुंची फैजाबाद, टिकट था लखनऊ का | श्रव क्‍या करें ! सुबह 
लखनऊ की गाड़ी मिली । लखनऊ के फाटक पर डरे कि अब जरूर 
पकडे जायेंगे | ईश्वर का नाम ल्लेकर भीड़ में चल्ले । फाटक पर पहुँचते 
ही सिर पीछे करके कहा-- चचा जान | हम दोनों के टिकट आपके 
पास हैं। टिकट बाबू को दे दीजिएगा | यह कहते हुए. हम फाटक के 
बाहर हो गए. । इस तरह ७) में भारत की सन्नसे बड़ी नुमाइश हम 
देख आए [? 


चोथा-परिव्छिद 
साहित्य के पौधे 


दूसरे या तीसरे दिन की बैठक में मैंने श्रीवास्तवजी से अनुरोध 
किया कि आपने प्राशनाथ” लिखने का हाल तो कहा, क्रिन्सु इस 
छुपाने के विषय में कुछ सूचित नहीं किया | कृपया इस पर भी 
प्रकाश डालिये | 

बह बोले >> प्राशनाथ” के दो भागों के अनुवाद करने के 
पश्चात जब तौसरे भाग की बारी आई, तो वह अत्यन्त शुष्क जान पड़ा ! 
इघर मेरी कल्पना अलग नाक में दम कर रही थी कि मुभे भी 
चहकले का मौका दो यों तो कोई मुझे साहित्य संसार में प्रविष्ठ न होने 
देगा | दूसरे के साथ लुक छिए कर कदाचित ग्रविष्ठ हो सकूँ | यह 
अभिलाणा इतनी बलवती हुईं कि तीसरा भाग निज मन से ही यदना 
प्रासम्म कर दिया । किसी प्रकार पुस्तक खमास हुई, तो उसे बनारस 
के एक अकाशक के पास मेजा और वाएसी के लिये उसमें पोस्टेम रख 
दिया । इसकी स्वीकृति के लिये देवताओं को प्रसाद भी माना, कित्लु 
विधि का विधान ! रचना कुछ दिनों बाद इस नोट के साथ वापस झा 
गई कि इसमें विववा विवाह है। में बह कह कर रह गया कि-- हाय ! 
हिन्दी भाषा एवं साहित्य कितने शखशिडियों के हाथों में जकडा हुआ 
है । इनके विचार कितने संकुचित और अन्धबिश्वासों से भरे हुए हैं । 
ईश्बर कैसे इसका उद्धार होगा 7? 


इतना कहकर श्रीवास्तवजी खुप हो गये, किन्तु कुछ देर पद्मात्‌ 
इस प्रकार कहने लगे - 


“शक दिन कालिज के पुस्तकालय में विश्व-विख्यात फ्रेश्न हास्य 


( ७ ) 


सम्राट मैलियर के कुछ नाटकों का एक अंग्रेजी संग्रह ग्राप्त हुआ । 
उसको पढ़ते ही ऐसा अनुभव हुआ कि जिस घन को द्वोंढ रहा था 
वह पा गया | 

उसी ऋण मैंने मौलियर को अपना शुरू मान लिया और उन्हीं के 
पद चिन्हों पर चलने का दृढ़ संकल्प करके जितने भी प्रकाशन मौलि- 
यर के नाटकों का अंग्रेजी में मिल सका सबकों मंगवाकर अध्ययन करते 
लगा । भेरी हार्दिक कामना थी कि मौलियर के सब नाटकों और प्रह- 
सभों को सुरूदक्षिणा के रूप में हिन्दुस्तानी बनाकर उनके नाश की धूम 
मचा दूँ! किन्तु प्रकाशकों की उदासोनता से बस थोड़े से नाटकों और 
प्रहसनों को अपना सका । 


मेरे जीवन ने पंख फैलाये । १६१० में मेस विवाह श्रीमती शक्षी 
देवी के साथ बलरामपुर जिला गोंडा में हुआ । उसो वर्ष पास होकर 
मैं बी० ए० के प्रथम वष्र में आ गया | हमें केमरन साहब दर्शनशास्र 
आर अंग्रेजी पढ़ाते थे । 

यों तो जाज॑ इसियट का उपन्यास और शेक्सपियर के कई नाटक 
जो को में थे में स्वयं पढ़ चुका था, फिन्तु जब कैमरन साहब ने उतको 
पदाते हुए. उनके एक एक शब्द में साहित्य का चमत्कार दिखाना 
आरम्भ किया तब अलबत्ता मेरी साहित्यिक अन्तह हि खुली । अब में 
समझ यका कि साहित्य” वास्तव में क्‍या है। नाटक तथा उपन्यास- 
साहित्य की कला, रहस्य, एवं मर्म की जितमी आनकारी मुझे केमरस 
साइब्र के अध्यापन से हुईं, उतनी तब तक नहीं हो सकी थी। ईशबर 
को धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ अब तक मेरी कोई रचना प्रकाशित 
नहीं हुई ।!! 


इन्दुभूषण” नामक स्वणपदक 
“हन्दु-मूषण? स्वएंपदक हारा श्रीवास्तवजी सम्मानित किये गये | 


( हंप ) 


यह घटना उनके साहित्यिक जीवन की प्रगति में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
सोपान थी । इस सम्बन्ध में श्रीवास्तवजी ने कहा-- 


“इत्‌ १६११ में मैंने काशी के 'इन्दु/ नामक मासिक पत्र मे 
हाध्यरस के लेखों की मांग का विशञापन और साथ ही साथ द्वास्यरस के 
लेखा पर इन्दु भूषण” नामक स्वशंपद्क के प्रदान किये जाने की 
धोपणा देखी । यह मेरे लिये उत्साह एवं नवरेरणा की प्रतीक थी । 


फिर तो अधमोलिक “बिलायती उल्लू” नामक उपन्यास तथा 
लग्बीदाढ़ी? की कहानियां लिखनी आरम्म कर दी। मेरा प्रथम लेख 
प्रकाशित होते ही हिन्दी संचार जैसे चॉक पड़ा । उन्हीं दिनों साहित्य 
मदारथी पृ॑० ईश्वरी प्रसाद शर्मा मे आरा से मासिक मनोरब्ना 
प्रकाशित किया | इसमें मोलियर के आधार पर रचित धोखाधड़ी 
(जिसका नाम अब मिट्टी का शेर है) शौर फिर नाक में दस! की घारा 
अवाहित होने लगी । प्रयाग के 'स्लीदर्षण” में 'प्राशनाथ” का प्रकाशन 
प्रारम्म हुआ। मय्यांदा' में शक अंग्रेजी कहानी का अनुवाद 'विदीण 
हुँदय' प्रकाशित हुआ | इस प्रकार यकायक मेरे नाम की हर तरफ घूम 
सच गई। अंग्रेजी पदी जनता, जो उन दिनों उदू का दम भरदी थी 
और हिन्दी को फूटी आंख से भी नहीं देखती थी, मेरे लेखों पर मुग्ध हुईं | 
होस्टल में कई छात्रों ने केंचल श्रीवास्तचजी के लेखों का आनन्द लेने के 
लिये हिन्दी पहना सीखा और “श्रीवास्तवजी? के लेखों के कारण 
होस्थ्ल में 'इन्छु/ और मासिक मनोरत्नन! की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा 
की जाती थी, किन्तु यह कोई नहीं जानता था कि श्रीवास्तवजी' उनका 
लोकप्रिय दाम! ही है। इसलिये जो लोग हिन्दी नहीं जानते भें थे 
'श्रीवास्तवजी? के लेखों को पढ़कर सुनाने के लिये मुझे ही पेरते थे । 
तब मुझे भी उनके साथ लेखक की कला ओर सक्षम दृष्टि की गशंस 
अरनी पड़ती थी ।!? 


( ६६ ) 
नाटक सम्बन्धी अनुभव 


नाटक का प्रधंग उठने पर श्रीवास्तवज्ञी ने अपने नाटक सम्बन्धी 
अनुभवों पर इस प्रकार प्रकाश डाला-+-+ 


नाटक साहित्य में सब्रसे कठिन अंग होने के कारण इसकी 
जानकारी प्रत्येक खादित्यकार के लिए. आवश्यकीय है | इसके चिना वह 
साहिल्विक नहीं हो! सकता ! इसलिये में इस विपय पर अब स्वर्य 
ही थआा रहा था, क्योंकि संयोग से इसी वर्ष जब में बी० एछ० के 
दूसरे वर्ष में था भेरे कालिज में पहले पहल नाठक खेलने का 
आयोजन हुआ । 


इधर धीरे-धीरे मरे नाम का भी भशण्छा फ्ूठा। जगत मोइनलाल 
जी भी जान गये कि जी० पी* ओऔवास्तव मैं डी हूँ। होल्टल में इस 
नाम की ऐसी घाक जमी थी कि उन्होंने श्रश इसके विरुद्ध कुछ कहता 
उचित नहीं समझा | फिर भी उन्होंने मेरी कह्मनियों में कोई दिल्लस्वस्पी 
नहीं दिखाई' और न उनकी पढ़चा कर झुनने की क्रोशिश' की, क्योंकि 
हिन्दी अच्छी तरह ने जानने के कारण उनको स्वयं पह नहीं 
सकते थे | 


ब्राउन! साइच को, जो हमारे कालिब के प्रोफेसर और दयोस्टल के 
सुपरिन्ठेन्डेन्ट भी थे, जब भेरे लेखक होने का हाल मालूम हुआ. बढ 
मुझे विशेष आदर की दृष्टि से देखने बगे। उन्होने मुझे अंग्रेजी 
की हास्य निबन्ध की एक किताब अध्ययन करने के लिये दी ! वह 
नये नये विलायत से आये थे. हिन्दी समझ नहीं सकते थे । इसलिये 
विशेष रूप से उन्हीं के पढने के लिये मैंने उस किताब के नित्रन्‍्धों के 
दुग पर एक निबन्च शी डिए्76प्रया 00 38र॥ए2४४ जो सीटी 
हंसी के झन्त में है अंग्रेजी में लिखा और अपने कालिज की मासिक 











् 


# इसका विस्तृत विंवरण तृतीय खण्ड सें दिया गया है + 





| १०७० ) 


पन्निका में प्रकाशित होने के लिये दिया जो उनके सम्पादन में निकलने 
वाली थी। वह उसे पढ़ कर बहुत खुश हुए । वूख्ण लेख इस 
पत्रिका के लिये कहानी के रूप में अंग्रेजी में ॥४०, 58008॥ 58505 
लिखा | इसे स्वयं दुआरा लिखकर इसकी भाषा में और भी लालित्व 
जाने के लिये ब्राऊन साहब ने इस कहानी को वत्वुण प्रकाशित 
नहीं किया | 


इस प्रकार लेखक होने के कारण में भी नाटक मणडल्ली में एक 
मुख्य सदस्य की भाँति सम्मिलित हुआ । नाठक का द्ास्य विभाग 
मेरे मत्ये डाला गया । उस समय तक मैंने नाटक के रूप में कोई 
अपनी रचना नहीं की थी। हा मौलियर के प्रहसन “आँखों में धूल” 
'बोखाघड़ी? नाक में दम! 'मारमार कर हकीम” को अपना चुका था 
ओर चाल बेढव! को अपना रहा था। सोचे हुए था कि इन्हीं मे 
से काई प्रहसन मुख्य नाइक के साथ खेलूँगा, किस्तु 'रिहर्सल' की 
आँच में उनमें से एक भी प्रहसन खरे नहीं उत्तरे। अब जाना कि 
उनमें न. हश्यों का क्रम ठीक है और न बाता ही अभिनय योग्य है | 
कोई कोई बाता आरम्प से अन्त तक समान माव रखते के कारणा 
रगमझ पर बिल्लकुल फीकी प्रतीत होती थी। किसी में भाषण का 
श्ग आ गया था और कोई कोई ऐसी थी जिसके कहने में ऐक्टर की 
बीच ही सें साँस उखड़ जाती थी। बस मैंने सबमें दियासलाई दिखा 
दी, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया कि बिना स्वयं अभिनय किये 
ओर रंगमंच की जानकारी ग्राप्त किये सफल नाटक रचना मौलिक वा 
आधार पर बिल्कुल अस्म्भव है । जो नाटक सफलतापूर्वक अभिनय 
नहीं किया जा सकता उसे नाटक कहना नाथ्क के नाम का अपमान 
करना है। इसलिये इस नाटक के लिये अपने 'रिहर्सलः के अनुभव 
के अनुसार एक उदू हास्य कहानी के आधार पर मैंने एक छोटा सा 
प्रहसन लिखा । 


( १०१ ) 


रिहसल में प्रहतन गम्भीर नाटक से कई गुना श्रधिक आकर्षक 
ओर सफल प्रतीत हुआ | दुभाग्य से हमारे यहाँ सफलता ग्रोत्ताहन 
के जल से सींची नहीं जाती घरत्‌ जलन की अग्नि से मस्म की जाती 
है | इसलिये हमारे ऐक्टरों को लोग भड़काने लगे | जिसको दो तौन 
दिन सिखा कर पक्का करता वही चौथे दिन गायत्र हो जाता। अब 
दी दिन नाटक के रह गये तो जो लड़का नायक का पार कर रहा था 
वह भाग्र खड़ा हुआ | हमारे हाथ ऐॉँव फूल जवे । आखिर किसी न 
किसी तरह एक स्थानीय लड़के को इस पार्ट के लिये तैयार किया | 


खेल शुरू हुआ | प्रहसन के प्रथम दृश्य में दो झादमियों का 
पार्ट था | जिससे एक में था मेरा बदन कॉप रहा था | दिल धड़क 
रहा था | हमारा दृश्य आ गया | पेर सौ सौ मन के हो गये किसी 
प्रकार भी दृश्य में जाने के लिये उ5 नहीं रहे थे! अन्त में पराम्पटर 
ने मुझे दृश्य में ढकेल दिया। ऐसा जान पड़ा कि हवाई जद्वाज से 
एकदम अ्थाह समुद्र में गिर गया। दर्शकों को देखकर भेरी हक्की 
बक्की बन्द हो गयी। मैं अपना पार्ट भूल गया। किंकतंड्य मूढ़ की 
तरह अस ऑल फाड़ फाड़ कर देखता रहा | कई बार मेरे साथी 
ने जो पहले कहीं एकबार रंगमश्च पर काम कर चुके ये मेरे चरित्र 
का नाम लेकर पुकारा तब जाकर मुझे होश हुआ और मेरी 
जबान खुली | 

मैं समझा कि मेरे ही अभिनय के मद पन के कारण भेरा पहसन 
चौपट हुआ मगर दृश्य के अन्त में जब इन्टरवेल” हुआ और 
क्ैमरन साहब और ब्राउन साहब और नगर के अन्य प्रतिष्ठित सल्नो 
ने ग्रीन रूम! में आकर सुभे शाबाशी और बधाइयों दी तो मेरी जान 
मे जम आई | इृश्य में प्रवेश करते ही मेंरः बोखला जाना अध्यन्त 








& रहमत्र के किनारे आड़ में खड़े होकर एकक्‍्टरों को उसकी चार्त्ती 
बंतानेवेले..! 
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ही उच्च कोटि का अभिनय समझा गया । जिसके लिये मेरी प्रशंसा पर 
ग्रशंपा हो रही थी | यह भाग्य की लीला है कि जब आत बननेवाली 
होती है तो अवगुण भी गुण के रूप में देखा जाता है। भाग्य ने ऐसा 
ही एक दूसरा चमत्कार भी उस दिन दिखाया । 


जो लड़का नाग्रिका बना हुआ था वह मुकसे भी ज्यादा घन्चडाया 
हुआ था ! लोगों ने उसकी घवड़ाहट दूर करने के लिये शराब दी | 
फिर तो वह मेरी अनुपस्थिति में स्वयं ही बोतल से डड़ेल कर इतनी 
शराब पी गया कि वह रंगमश्ञ पर जाने के लिये ब्रिलकुल अयोग्य 
हो गया । लोगों ने कहां इसका पा काट दो । मंसर इस समय पार्ट 
काटना प्रहसन का सर काटना था। कलेजे पर हाथ धरे यही सोच 
रहा था कि क्या करूँ ? इतने में उसका हश्य आ गया और वह 
अपना गाना चिंघारते हुए कूमता और लड़खड़ाता रंगमश्न में धुस 
गया | अब तो मेरी जान निकल गई। मैं चुल्लू भर पानी में डूब 
मय | उस समय मैं मारे परेशानी के पागल हो गया। भूट एक 
ऐक्टर के सर से रंगीन साफा उतार कर उसे जल्दी जल्दी अपने 
कुत' पाजामा के ऊपर साड़ी की तरह लपेटा और घूँघट निकाल कर 
यह कहता हुआ घुस गया--“अरी ! वाह | री सखी मना करने पर 
भी आज फिर तुम शरात्र पीकर शोर मचाने लगी |” और फ्रि 
उसको अपना सहारा देकर मैं न जाने क्‍या क्या बकता गया कि भाग्य 
की बलिहारी वह दृश्य समस्त खेल में सबसे उत्तम, स्वाभाविक और 
सफल हो गया । कहानी का सिलसिला भी किसी तरह बंध गया और 
नायिका को शराबी के नाट्य के लिये खूब बधाइयाँ भी मिल्ली । इसको 
कहते हैं ईश्वर की देन | 

इसी के साथ दर्शकों में मी एक ऐसा अनोखा तमाशा हो गया कि 
लोगों के हँसते हँसते पेट फूल गये | 

जो लड़का नायिका का पार्ट कर रहा था उसके पिता भी संयोग से 
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नाटक देखने आये थे । उन्होंने जब रक्ष्मश्ज पर अपने लड़के को स्त्री 
के रूप में देखा तो मारे गुस्से के उबल पड़े और तुरन्त खड़े होकर 
चिल्नाने लगे-- एक अन्डा और कम्बख्त वह भी गनन्‍्दा निकल गया | 
हत्तेरे की ! ऐसे जनखे से तो बे औलाद ही भला !?? 

लोगों ने लाख लाख उन्हें रोकने का उद्योग किया मगर वह , 
चिल्लाते और बड़बड़ाते हुए. चले ही गये ! 

इस प्रकार मुझे नाटक सम्बन्धी बातों का अनुभव उस नाटक के 
अभिनय से हुआ | और उस साल लेखनी की सेवा में फँस जाने 
मेँ में बी० ए० पास न कर सका | 


पाँचवाँ परिच्द्धेद 
बच्पाल पर बजल्ापाल 


आगे का हाल पूछने पर यकायक श्रीवास्तवजी बहुत दुखित से 
प्रतीत हुए. श्रीर ठंठी सांस भरकर यों कहने लगे,-- न जाने कितनी 
दौड़ थूप के बाद पिताणी ने मेरी छोटी बहिन सहोड़ा की शादी एक 
जगह तय की । तिलक मी चद्‌ गया जिसमें काफी रुपये खच हुए । 
किन्तु बाद को लड़के वाले ने शादी करने से इनकार कर दिया । किसी 
लड़की की शादी लगकर उखड़ जाना कितना अपमानजनक होता है 
ओऔर फिर उस लड़की का अन्यत्र बिवाह तय करने में कितनी कंठेना- 
इयां पड़ती हैं उसी का दिल जानता है जिस पर यह मुसीबत पड़ी है | 
उसपर मेरे फेल हो जाने के रज् से पिताजी और भी परेशाम रहते थे । 
ऐसी दशा में में अपनी साहित्यिक्त सफल्लता का हाल उनको न बतला 
सका | 

“आखिर सहोद्रा की शादी मई स्व १६१२ को हुई | किन्तु ननन्‍हीं 
बहिन के चेचक निकल आने के कारण जिसमें उसकी सृत्यु भी हो गई 
सहोद्रा की बिदाई शादी में न हो सकी । 

“अ्ी नन्‍हीं बच्ची की मृत्यु पर के आँसू पोंछे भी नहीं गये थे कि 
निर्देबी दुर्भाग्य ने उससे मी बढ़कर यह अनर्थ ठाया कि विवाह के केवल 
हाई महीने बाद सहोद्गा को बाल विधवा बना दिया । इस बल्ञपात का 
पिताजी के छृदय पर जितना भयझ्लुर अमावब पड़ा बह कुछ ही दिनों बाद 
प्रकट हो गया | 


र्‌ न है. 
“लम्बीदादी? की कहानी “कालिजमैच”? -अपने लिखे जाने के 
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ठीक एक साल बाद इस प्रकार घडित हुईं कि हमारे कालेज की टीम 
ब्राउन साहब के संरक्षण में दिल्‍ली मैच खेलने रवाना हुई और उसमें 
मुझे भी एक्सट्रा' के रूप यें द्राउन साहब की कृपा से जाना पड़ा । 


मैं गया बड़े शौक से । अब मैंने दिल में ठान लिया था कि लेखनी 
के सहारे अपनी जीविका उपार्जन करूंगा | इसीके लिये में अपने को 
हर प्रकार से योग्य बनाना चाहता था जिसमें भ्रमण करना भी एक 
आवश्यक अंग था, किन्तु भाग्य में कुछ और ही लिख था । दिल्‍ली 
से लोट कर जब टीम भेरठ पहुंची तो अ्रकस्मात मेरी तबियत इतनी 
छुस्त हो गई कि में १३ बजे दिन तक चार पाई न छोड़ सका । इतने 
में कैमरन साहब का तार मिज्ना-पौरम चले आशो | मामला संगीन है। 


में बबड़ाया हुआ लखनऊ भागा | वहाँ केवल इतना ही शान 
हुआ कि समस्तीपुर से मेरे नाम और प्रिन्सिपल के नाम उसी आशय 
के दो तार आये हैं। कमरा खोला तो पिताजी का पत्र मिला | उसमें 
कोई चिन्ता की बात ने थी ) कुछु समझ में न आया क्‍या बात है । 


तुरन्त समस्तीपुर के लिये खाना द्वो गया । दूसरे दिन गाड़ी जब 
मुजफ्फरपुर पहुंची तो वहां स्ठेशन पर रेल के कर्मचारियों से मालूम 
हुआ कि २३ नवम्बर ध्य१२ को दपतर में काम करते हुए मेरे पिताजी 
की हुदय-गति बन्द हो गई और उनका स्वर्गंबास होगयां | में एक दस 
सब्नादे में आगया | मुझे विश्वास न हुआ । अभी उनको अवस्था कुल 
४३ वध की थी। हड्डे कह्ट पहलवानों सा सुगठित कसरती चंदन था | 


मगर खबर सच थी। सेरे सर पर यकायक-जैंसे बज् का पहाड़ 
फट पड़ा । पिताजी का वेतन छोड़ कर अन्य कोई आय का साधन न 
था | जगह जूमीदारी न थी। बाल्यावस्था ही भें पिताजी का सम्बन्ध 
पटना से पथक होजाने से में अपने उम्बन्धियों से परिचित भी नहीं था | 


उनकी मृत्यु के दीन दिन पश्चाद मेरी सबसे छोटी बढ़िन योगिनी 
णि 
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का जन्म हुआ था। विताजी के पास मेरे छोटे दस वर्षीय भाई 
भगवती प्रसाद सिनह्ा रहते थे । अतः उन्हीं को पितानी का दाह कर्म 
करना पड़ा था |? 


इस प्रसंग को वर्णन करते करते वयोजइड साहित्य साधक के नेत्र 
अनावास ही सजल हो उठे । पुरानी दुखद स्मृतियां एक एक करके 
उनके हृदयन्पटल पर ताजी होती गई । रूमाल से नेत्र पोंछु कर उन्होंने 
आत्मकथा आगे प्रारम्भ की-- 


“उधर माता जी जच्चे खाने में ओर गोद में बच्ची, उधर विघवा 
बहिन गठिया से जकड़ी हुई उस पर परतानी अन्धी, भाई अबोध 
बालक, स्त्री अभी निरी बालिका और मैं संसार से अपरिचित एक अनु- 
भव हीन छात्र । पिताजी के नाम डाकखाने में कुछ ३००) श्र लग- 
भ्रग तीन हजार रुपये प्राविडेन्ड फ़न्ड में थे । किन्तु यह बिना 5000- 
888707 (87%709॥8 प्राप्त किये अरथात्‌ बिना अदालती कारणाई 
किये मिल नहीं सकता था। २४ दिन का वेतन भी इसी कारण रोक 
लिया गया | घर में एक पैसा नहीं, चारो ओर अन्धकार ! कैमे समुद्र 
के तृफ़ान जैसी कठिनाइयों को पार करूं ? एक बंगाली डाक्टर पिताजी 
को उनके मरते के बाद देखने आये थे । उनकी फ़ीस शेष रह गई 
थी। बह भेरे पहुंचते ही वसूल कर ली गयी | उधर दफ़्तर का यह 
हुकुम कि फ़ौरन्‌ क्वार्टर खाली करो। मैं मारे परेशानियों के पागल सा 
ही गया। अगर पिताजी गोडे में एक अधूरा बनता हुआ मकान न छोड 
गये होते तो हम लोगों के लिये ऐसी दुनया बेगानी हो गई थी कि कहीं 
खड़े होने तक का सहारा न था । वह लोग भी जो रातो दिन पिताजी 
की छुशामदें करते थे और उनके टुकड़ों पर पले हुए थे मुझे देख कर 
मुर्दे फेर क्ेत्ते थें कि कहीं कुछ मांग न बैंठे। मगर उस समय गोडा 
सबको लेजाने में भी जान के लाले पड़े हुए थे क्योंकि गोंडे में उच समय 
प्लेग का बढ़ा भीषण प्रकोप था ! 
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मगर जब कहीं और ठिकाना न था तो मेरे लिये प्लेग में भी वही 
बैकुएठ था | 

ऐसी विकेट परिध्थिति में पिताजी के तीन मिन्न-जातीय मित्र औी 
शिवराज सिंह माल बाबू, श्री जनक लाल मा स्टेशन मास्टर और ओ 
शुलाम रसूल खां ठेलिआफ़ इन्सपेक्टर का सहारा मिला, निसके लिये 
मैं उनका आजतन्म ऋणी हूँ। धर का सामान जहाँ तक हो सका बेच 
बाच कर पिताजी का क्रिया-कर्म किया और सत्र को लेकर सोंडा आये [” 


+ 





छठां परिच्छेद 
जीवम-संग्रास 


उस दिन मैंने श्री वास्तव जी से और कोई बात न पूछी हाँ दूसरे 
दिन जब वह अपने काम काजसे छुट्टी पाकर मेरे पास बैठे तो मैंने कहा 
“- आपको जितना अनुभव अपने लड़कपन में हुआ उतना शायद 
दूसरों को जन्म भर में न हुआ्रा होगा, तभी तो आपकी लेखनी वास्तवि- 
कता श्रद्डित करने में इतना कमाल दिखाती है [? 

उन्होंने एक सूखी सी सुस्कुराइट के साथ उत्तर दिया,--ल्षिखनी की 
बात आप लोग जाने यहां तो सदा मर मर कर जीना पड़ा है यह अल- 
बत्ता मैं जानता हूँ । मुसीबत तो मुझपर इतनी पढ़ीं कि मेरा ही दिल 
जानता है। उनको कहने में मुझे भी कष्ट होता है और सुनने वाले को 
भी पर आप बिना सुने मानेंगे नहीं | इसलिये इन्हें किसी तरह संक्षेप 
में उगल देना ही ठीक है |?” 

यह कहकर उन्होंने आत्मकथा इस प्रकार प्रारम्भ की। कुछ 
रुपये के साथ जो घर की चीजें बेचकर एकत्रित हुए थे मैं अपने घर 
वालों को गोंडे में ईश्वर के भरोसे छोड़कर नौकरी की तलाश में लखनऊ 
चला आया ! 

“क्षैमरन साइब ने जो ख्ब प्रिन्सिपल हो चुके थे कद्दा कि बी० ४० 
की परीक्षा के श्रतर थोड़े दिन शेष हैं। तुम पढ़ो | खर्चे के लिये में 
तुम्हें ३००, रुपये देता हूँ | जब कमाना तब दे देना ।”? 

कैमरन साहब की सहानुभूतिपूर्ण, प्रेम स्निग्य बातों पर में चकित 
होकर रह गया । उनका अपने ऊपर इतना बड़ा विश्वास पाकर मैं 
निद्ााल हों गया मेरे रोम रोम उत्साइ से मर उठे उनके प्रति मेरी 
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श्रद्धा कितनी बढ़ गई कि में बता महीं सकता। मैंने उस सपय रुपये नहीं 
लिये । पिताजी ने समस्तीपुर की एक दुकान में कई हिस्से खरीद रखे 
थे | उनकी जिक्की को बाबत लिखा पढ़ी हो रही थी । सौभाग्य से परीक्षा 
की फ्रीस जाने के एक दिन पहले वह रुपये मुझे मिल गये | इसलिये 
रुपये के लिये केमरन साहब को क£ नहीं देना पड़ा । 

“परीक्षा से छुट्टी पाकर गोंडा में रेलवे के एक अंग्रेज ए० 2० 
एस० को दस रुपये मासिक पर उदू पदाने के लिये ख्यशन किया 
और पी० डब्लू० डी० सें ३०) रुपये सासिक पर एक कक की एवजी । 
ग्रातः उठकर स्टेशन पर छद पदाने के लिये कोस भर पेदल जाता 
था! बचहाँसे खवा नों बजे तक लोटता था। बचलदी से कुछ दूमे 
ठाँस कर फिर कोस भर दक्खिन कचहरी दोड़ता था । इस प्रकार दिन 
मर काम करने के अतिरिक्त तित्यप्रति मुझे चार कोस की दौड़ 
पड़ती थी। फिर सी रात को कोई न कोई लेख अवश्य लिख 
करता था । 

एक दिन सवा नौ बजे दिन को व्यूशन से लौटा तो 
देखा कि योगिती बच्ची बीमार है शऔ्लौर उसकी हालत बडी ही चिम्ता- 
जनक है ) डाक्टर बुलाने की सामथ्य न थी और न बच्ची को डाक्टर 
के पास ले जाने का समय था। मै तुरन्त कचहरी दौड़ा कि छुट्टी 
ले आऊँ। बड़े बाबू से छुट्टी के लिये गिड़मिड़ाया । वह न पिघले | 
उस दिन उन्होंने काम का बोझ शोर लादकर कह -- लो कुछ कहना 
हो काम खतम करने पर कहना ।”' 


ढाई बजे किसी प्रकार काम सप्तात्त कर उसके पास गया | फिए 
वही बेरूखी | बड़ी देर के बाद उन्होंने तिर उठाया और चिदृक्षर 
बोले,“ + अभी से जाओ । पॉच बजे दस्तखत के लिये लाना ।? 
सारे बदन में आग लग गई। गेरा हृदय तिलमिल्ा उठा। 'उक्त | 
यह अफसर लोग भी कैसे हृदयहीन पत्थर दिल होते हैं और अपने 
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आधीनों को कैसा पशु से भी निकृष्ठ समभते हैं ?? यह बड़बड़ाता 
हुआ भक्ला कर मैंने सब कागजात उनकी सेज पर पटक दिये और 
चलता बना | 

घर पर बच्ची की हालत कुछु सुघरी हुई पाकर जान में जान 
आई और साथ ही अपने बी० ए० में उत्ती्ण होने की खबर 
भी सुनी | 

सब साथी एल० एल० बी पढने इलाइबाद गये। यह जानकर 
मैं भी वहीं पहुँचा । सोचे हुए था कि इलाहाबाद हिन्दी का केन्द्र 
है | कई पत्र ओर पत्रिकार्ये निकलती हैं। कुछ न कुछ पुरस्कार 
का अ्रवश्य॒ सद्दारा हो जायगा। परन्तु इसमें मुझे बुरी तरह हताश' 
होना पड़ा | 

एक लड़कियो के स्कूल में संसक्ृत-पंडित की आवश्यकता थी। 
प्रिन्सिपल और हेडमिस्ट्रेस दोनों अमेरिकन मिसे थीं। प्रिन्सिपल ने 
मेरी शक्ल सूरत और आयु देखते ह्वी मुझे घता बता दिया, परन्तु हेड 
मिस्ट्रेस कोई हिन्दी की परीक्षा देने वाली थीं। उन्होंने मुझे दुसरे दिन 
आने को कहा । 

ज्री दपंण' में मेरा उपन्यास प्राणनाथ' प्रकाशित हो चुका था । 
वहाँ श्रीमती कमला नेहरू सश्बालिका 'स्त्री दर्पण” और उनके पति श्री 
भोहनलाल नेहरू से, जो ला कालेज में प्रोफेसर ये, में मिला | माग्य ने 
जोर साय | वहाँ दस रुपये मासिक की ट्यूशन मिली ओर वहाँ उसी 
दिन से अंग्रेजी पढाने लगा । 

उधर स्कूल की अमेरिकन देड भिस्ट्रेस मुभसे एक ही कोच पर 
बैठकर हिन्दी पढ़ने लगीं | दस बारह दिनो बाद जब बह भेरे चरित्र की 
अच्छी तरह परीक्षा कर चुकीं, तव वह ले जाकर मुझे संस्कृत पंडित की 
कुर्सी पर बैठाल आई | इस प्रकार ३०) रुपये मासिक पर मेरी वहाँ 
नोकरी हो गई | 
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ला कालेज में पढाई सुबह और शाम को होंती थी। मेरा होस्टेल 
८ कटरा रोड पर था| वहाँ से कालिज भी दूर था और औीमती कमला 
नेहरू का बंगला भी दूर था | इसलिये मुझे एक बाइसिकिल की सख्त 
जरूरत पड़ी । में ग्राणनाथ” का बन्डल लिये प्रकाशकों के द्वार खट- 
खटठाने लगा | हर जगह यही सुनने को मिला कि यहाँ काम की बड़ी 
भीढ है। केवल एक ने बन्डल देखने के लिये रख लिया और दस 
बारह वार दौड़ाने के बाद चड़ी रखाई से कहा कि बन्डल खो गया। 
यही बड़ी कुशल हुई कि प्राशनाथ! ख्री दर्पश में मिकल चुका था 
जिसके अ्रक्ल एकत्रित करने में मेरे ६) रुपये खर्च हुए! । 


बाइसिकिज्ञष न खरीद सकने के कारण मुझे श्रोमती कमला नेहरू: 
का द्यूशन छोड़ना पड़ा । 


सौभाग्य से पिताजी का प्राविडेन्ट फन्‍ड” अदालती कार्यवाही के - 
पश्चात्‌ सके मिल गया। इसी बीच में आ्री महादेव अ्रखदजी से, जो 
सजातीय होने पर भी संस्कृत के शानी तथा आंय्य समाज के विख्यात 
उपदेशक दोने के नाते पंडित देवदत्त शर्मा के नाम से प्रसिद्ध थे, मेरी 
बाल विधवा बद्दिन सहोद्गा का बिवाह् हो गया !। इससे ध्यानीय विधवा 
विवाह विरोधी जल मरे | 

एल० एल्ल० बी० के प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर जब मैं घर 
काया तो मुझे एक सम्बन्धी की बारात में आरा! जाना पड़ा | वहाँ 
साहित्य महारथी पंडित ईश्वरी प्रधाद शर्मा के दर्शन हुए; । इन्होंने बाद 
को नेरी 'नोक-कोंक' की अत्यन्त ही बोग्यता पूर्ण भूमिका लिखी । 
आरा में पता चला कि लीडर? से एल० एल० वी प्रथम बर्ष का 
परीक्षा फत्न प्रकाशित हुआ है और वह अकु॒ एक पड़ोस के गांव में जो 
एक कॉस की दूरी पर था किसी व्यक्ति के पास आया भी है| पंडित जी 
स्वय जाकर वह अड्डे ले आये और मेरे उत्ती्ण होने का शुभ सप्नाचार 
सुनाकर मु के बधाई दी ! 
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जुलाई सन्‌ १६१४ में जब एल० एल०* बी द्वितीय वर्ष में पढने के 
लिये इलाहाबाद आया तब पिता जी के ग्राविडेन्ड फन्‍्ड में से सो रुपये 
अपने साथ लेकर झाया और उसे 'लम्बीदादी” छुपाने में लगा दिया । 
उन्हीं दिनों हिन्दी के विख्यात कवि श्री मन्नन द्विवेदी गजपुरी सुझसे 
मिलने मेरे होस्टेल में पहुँचे | बह मेरे हाथ में “लम्बी-दाढी! का प्रूफ 
देख कर इतने खुश हुए कि बहीं बेंठे-बैठे कविता में अपना आशीवाद 
लिख दिया । उसे लेकर मैं श्री जगत मोहन के पास दौड़ा जो चौक में 
एक किराये के मकान में कुछ छात्रों के साथ रहते थे। उन्होंने भी 
श्रपनी स्मृति कैसी कहानियाँ हैं? लिख दी ! 


#लम्बी-दाढ़ी' का स्वागत 


“पुस्तक छुपते ही लूट सी मच गई । सभी स्कूल, कालिज और 
होस्टेल के विद्यार्थी उसको खरीदने के लिये फट पड़े | मगर पुस्तक की 
१०० प्रतियाँ बिकती थीं तो केवल ३०-४० के ही मुल्य प्रात होते थे 
शेष के दाम उधार रहते थे जो आज तक न मिले । इस प्रकार घर का 
रुपया तो न निकल पाया भगर ग्रेस का बकाया साफ कर दिया । 

कविवर मन्नन द्विवेदी को जो प्रति भेंठ की थी, उसे वह किसी 
सरकारी पद पर होने के कारण अपने कमिश्नर साहब को दे आये | 
वह हिन्दी के ग्रेमी थे । हिन्दी पुस्तकों का श्रव्ययन करना चाहते ये 
मगर क्लिए्ट हिन्दी पर उनका वश नहीं चल्लतता था। वह लम्बी दाढ़ी 
पढ़ कर फड़क उठे । 

उन्होंने द्विवेदी जी को बुना भेजा ओर कहा.“ घ्रुके इसके लेखक 
से मिला दीजिये ।” बह दौड़े हुए. मेरे पास आये ओर म॒मे अपने 
साथ ले गये । कमिश्नर साइब भोजन कर रहे थे। खानसामा किसी 
प्रकार भी सूचना देने को राजी नहीं हुआ | तब द्विवेदी जी ने अपने 
का पर मुझसे अपना नाम लिख देने को कहा और एक रुपया खान* 
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खामा को देकर कहा कि इस कार्ड को साहब की भेज पर रख भर दो | 
साहब जैसे अतीक्षा में बैठे हों । कार्ड पहुँचते ही कमरे से बाइर निकल 
खाये हम लोगों को ले जाकर अपने साथ बैठाया ओर भोजन करने 
का आग्रह करने लगे। 


धन्यवाद देते हुए हम लोगों ने कह्दा कि इम लोगों ने अभी अभी 
भोजन किया है ! 


उन्होंने हिन्दी के कई अंग्रेज ग्रेंमी के पते लिखवा कर उनके 
पास “लम्बी दाढ़ी? भेजने के लिये अनुरोध किया और चलते समय 
कहा--+ आशा है हमलोग फिर मिलेंगे । तुम जैसे होते वाले विखूपात 
पुरुष से मिलकर में आज अपने को धन्य मानता हूँ ।” 


“सारे कैनिंग कालिज के प्ोफेसर ब्राउन साहब ने जिन्होंने बाद 
में मेरे मार मार कर हकीम” की भूमिका लिखी है; प्रोत्साइन स्वरूप 
२० प्रतियां “लम्बी दादी?” की मुझसे खरीद कर बिलायत में अपने 
मित्रों को भेजी । इस प्रकार हिन्दुस्तान से लेकर विज्ञायक तक लम्बी 
दाढ़ी” की घूम मच गई | -अंग्रेज और अंग्रेजी पढ़ी जनता जो 
क्लि्टता के कारण हिन्दी से दूर मामती थी, अब “बड़े चाव से लम्बी 
दादी” पढ़ने लगी । यह पुस्तक अब तक कैसी “असिद्ध रही है इससे 
अनुमान किया जा सकता है कि हाल ही में अथात्‌ १६२७ के लखनऊ 
आकाशवाणी में जब भाग लेने यया -था तो वहां एक सज्जन मेरा 
परिचय प्राप्त करते ही “लम्बी दादी? का एक बनावटी अंभेजी का 
जुगला सुना बेठिे-- गति #४ए७४000ं89 ॑ #द्रकए एके 
$9776७56087)97ए 96870 8%&7040)880 099 &#076॥9 ९६ 
>जिप्रशर99घ7. 


मैंने अपनी अंग्रेजी में लिखी कहानी ैए उप 59505 
को हिन्दी में भी लतखोरी लाल के नाम से इन्दू” में लिखा जो बाद 
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को धारावाहिक रूए में चाँद में बढ़ायी गयी । इसी प्रकार स्वामी 
सोखटानन्द' की भी डुनियाद उन्हीं दिनों पड़ी थी । 

मिलने पर ब्राउन साहब ने बताया कि मैंने तुम्हारी 3890८) 
89800 नामक कहानी अपनी मासिक पत्रिका में प्रकाशित करने 
के लिये सुधारी थी। मगर इसी बीच में देखा कि बह पञ्जाब की 
9४3 नामक अंग्रेजी पत्चिका में निकल गई | 

उस परञ्षिका से सचमुच 5७778) 98507 नामक कहानी 
अंग्रेजी में इसी नाम से निकली थी मगर लेखक कोई और था! वह 
जतखोरी लाल' का अंग्र जी अनुवाद था। मगर अनुवाद था। मगर 
अनुबादक ने अपना नाम मूल लेखक की भांति दे रखा था। में दिल्ल 
में कह उठा कि ब्राउन साहब मेरी कहानी को शायद चोरी का माल 
ने समझते हों। इसलिये लिखा पढ़ी करने पर सम्पादक और अनु- 
बादक ने जब अपनी भूल के लिये पत्र के दूसरें अंक में माफ़ी मांगी 
तब मेरी कान में आन श्राई ।” 


आंधी खोपड़ी 


अपने कालिज जीवन के अन्तिम दियों में अपनी साहित्यिक भ्रगति 
पर प्रकाश डालते हुए श्रीवास्तव जी ने एक श्रनोखी घटना का बर्रुन 
इस प्रकार किया+- न्‍ 

“मैं तबोलूगी! के समान आात्मचार्ता रूपी एक बिल्कुल ही 
नये ढंग के लेखों का जन्‍म दे चुका था जिस पर मुझे अमिमान भी 
हो रहा था। मगर 'डडड़का नामक शीर्षक पर मेरी लेखनी अट्क 
गई | मह्दीनों सोचता रहा कि इसको किस आकार थात्मवातां में ढालू, 
क्योंकि “डडडक! के पश्चात्‌ झुँह से कोई शब्द निकलना असम्मच है । 

एक दिन स्वप्न में मेरी कठितता सरल होंगई ! उसी सप्तय उठकर 
लिखने लगा | मेरे पास ही एक संस्कृत के ग्रेजुएट सो रहे ये जो क्लिप्ट 
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पा के पुजारी ये ओर मेरे लेखों से जले रहते थे | वह मुझे लिखते 
हुए. देखकर कुम्लला कर बोले,--- मूठ मूठ लिखा करते हो । बदि 
असक पत्रिका में तुम्हारा लेख छुपे तो जाने कि तुम शेखक ही ।? 


मैंने ताव में वह उँक” नामक लेख वहीं सेज दिया | सगर 
सचमुच वह लेख वहाँ से इस नोट के साथ वापस आगया कि हमारी 
पत्रिका स्त्रियों में भी जाती है। मेरी किरकिरी होगई और उसे चिंदाने 
का मौका मिल गया | मैंने भी जलकर उसके व्यंगों का भी उत्तर दिया- 
“जब तुम जैसी औंबी खोपड़ियां हमारे लेखों को समझने लगेगी, तो 
हिन्दी का क्रिया कर्म कौन करेगा १? 


उसने भी उसी ताव से उत्तर दिया--' जब स्वामी चौखदानन्द में 
एक अछूत बालिका को नायिका बनाकर हमारी पवित्र भाषा को 
र्सावल पहुँचा दिया तो अब शेप क्‍या रह सवा 7 

हमारी बकवास तो कुछ देर में समास हो गई मगर उस दिल से 
उनका नाम ऑऔंधी खोपड़ी! पड़ गया। मैंने भी उनके ऐसे सम्पादकों 
की पोल अपने बिदुम का लेख” मामक लेख में जी खोलकर किया 
जो 'मड़ाम सिंह शर्मा? में है । उस टंग का लेख बाद में लिखना 
छोड़ दिया | 

ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद कि मेरी गर्वोक्ति कुछ दिनों पश्चात्‌ 
सत्य दोकर रही । कई वर्ष बाद उदू की एक पत्निका में मैं अपनी 
समस्त नोक कोंक' जिसमें वह लौटाला हुआ लेख और उस ढंग के 
कई लेख हैं अपने ही नाम से धारावाहिक रूप में बड़े सम्मान के साथ 
छूपी हुई देखा | 

उन्हीं लेखों पर सुग्ध होकर छुक स्वाधीन राज्य का महारानी नें 
मुझे २००) रुपये का इनाम दिया ओर नोककॉंक! को बंगला ्म 
असुवाद कराने की अनुमति माँगी | एक बंगाली सब जज मेने अपनी 
पत्नी को झुनाने के लिये उन लेखों को बगला में अनुवाद कर डाला | 


3 २84 कि पप्फनीयक 2 358, बेलणरीजज हहा 
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उक्त मद्रायनी महोदया ने लम्बी दाढ़ी” पर भी मुझे २००) रुपये का 
इनाम दिया और उसका मी बंगला भाषा में अनुवाद करले की 
अनुमति ली। मगर किसी कारण से किसी का भी बंगला अनुवाद 
प्रकाशित न हो सका । 

जिस अच्छूतोद्ार के कारण मेरे स्वामी चौलदानन्दँ पर 
आंधी खोपड़ी की नाक सिकुड़ गई थी उसी अ्रच्छूतोद्ार का बाद में 
स्वयं गांधीजी ने भी ढका पीणा । शुजगाती की प्रधान परत्निका 'बीस्वी- 
सदी? ने स्वामी चोंखटानन्द की अछ्ूत नायिका का कई चित्रों हाय 
सम्मान किया । उक्त पत्रिक्ता में 'नोकम्होंक', लम्बीदादी', लठखोरी 
लाल' के बराबर अनुवाद होते रहे ! 

अपनी लग्बीदादी की ऐसी अनोखी उफलता देखकर मैंने सोच 
लिया था कि एल० एल० बी० पास कर में मिजी पेंस खोलकर अपनी 
पुस्तकों का प्रचार करूँगा । 

किन्तु परीक्षा देकर घर गया तो देखा कि माता जी ने लगभग 
सब्॒॒प्राविडेल्ड, फन्‍ड अधूरे मकान की पूर्ति सें व्यय कर 
दिया है। आर्थिक कठिनाई में पड़कर में कुछ भी करने योग्य नहीं 
रह गया [9 


सातवाँ परिच्छेद 
साहित्य के वृद्ध 


गेड़े में मकान होने के कारण श्रीवास्तवजी ने एल० एल० बी० 
की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सन्‌ १६१५ में अपनी वकाल्षत वहीं शुरू 
की ओर अपने भरण पोषण के लिये इसी पर भरोसा करना पड़ा; 
क्योंकि साहित्य सेवा में कोई आर्थिक ल्ञाभ न था। फ़िर भी वह 
साहित्य सेवा से विमुख नहीं हुए । धड़ाधड़ पत्रों में लिखते जाते थे 
और बाद को उन्हें पुस्तक का रूप देकर अपने भाई श्री ज्ी० पी० 
सिनश द्वाय जो उस समय गोंडे के स्कूल के छात्र थे प्रकाशित करते 
जाते थे । इस प्रकार मारमार कर इकीम, नाक में दम”, मरदानी 
औरत”, नोकमोंक, महाशय भड़ास सिंह शर्मा! और दूसरा संस्करण 
लम्बी दादी! और 'नोकभोक का प्रकाशित हुआ । 


दुम्रदार आदमी 

श्रीवास्तवजी तथा उनके कई साथियों के पहुँच जाने से गोंडा! के 
युवक वकीलों में एक नवीन जीवन का सथआार हुआ । और उन लोगों 
ने पूर्वीय भाषाओं के धुरचघर विद्वान श्री आरण० पो० इ्य दृस्ट आई 
सी० एस० डिस्ट्रिक्ट जज के संरक्षण में एक नाटक मण्डली स्थापित 
की जिसका पहला तमाशा ₹८ अक्तूबर सन्‌ १९१७ को हुआ 

यह गोंडे के लिये चिल्कुल ही नई बात थी । वहां के युराने वकील 
तथा उनके प्रभाव से यहां की उमस्त जनता इत मशण्डली से जल 
35ठ8ी । और हज़ारों की सख्यां में इस मण्डली पर थपोड़ियां पीय्ने 
आर उनकी खिल्ली उड़ाने के लिये नाटक के दिन फट पड़ी। जनता के 
इस' भाव का पता श्रीवास्तक्णी को पक दिन पहले चल गया। 


न 
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तत्वण भीवास्तव जी ने दुमदार-आदमी नामक प्रहसन लिखा फिर 
अभिनेताओं को तैयार कराया और नाटक के दिन मुख्य नाटक के 
पहले ही उसे खेल! ) 

साटक मश्डली की खबर लेने वाले इस मनसबे में आये थे कि 
आज मारे यपोड़ियों के नाटक वालों को छुट्टी का दूध बाद करा देगें ? 
मगर पर्दा उठते ही अपनी ही हुलिया दुमदार आदमी के रूप से 
देखकर सन्नादे में आगये | रूप भी कैसा ? एक पैर में चूड़ीदार तो 
दुसरे पैर में ग़रारेदार पराजामा ! उसपर उल्टे दंग से अचकन पहने, 
बच्चों की तरह डन्‍न्डे के घोड़े पर सबार--क्योंकि बड़े आदमी बिना 
सवारी के पैदल चल नहीं सकते--शक लग्बी और ऊँची सी दुम 
खगाये लिस पर ब्ी० ए० बी० एस० सी०, एल० एल० भी० लिखा 
था । एक हाथ में जूता लेकर डंडे को मारते और टिखदिख करते जीवन 
सें पहले पहल नाटक देखने का रहा है । 

एक तो दुमदार आदमी की अनोखी घजा उसपर दुम की नवीनता 
ख्ापको उपहाास जनक बनादेने के लिये काफ़ी दैढी; फिर भी जो कुछ 
कसर रद्द जाती है उसको आपकी अक्ल, समझ और योग्यता पूरा कर 
देती है । आप पूछते फिरते हैं कि नाठक क्या बला है | 


लोगोंने ताज्जुच् में आकर कहा--अरे ! आप नाटक नहीं जानते ? 
तो आप के पीछे डीग्रीयों की इतनी लम्बी दुम कैसे लग गई ? आप 
जवाब देते हैं--- इसको तो युनिबर्सिटी ने ख़ाहमख़ाइ भेरे पीछे खोंस 
दिया है !” फिर छुम की तारीफ़ में कहते हैं कि-- जब कभी हमस 
ऐसे बड़े आदमियों को ओइदा और अखि्तियारात मिलते हैं. तो इस 
चुम में बिच्छु की तरह डंक निकल आता है जो सियाय नुक़सान के 
फायदा पहुँचाना जानता ही नहीं ।” यहाँ पर यह दोनों व्यंग बड़े गहरे 
और मा के हुए हैं जिन्हें सुनते ही हँसी उड़ाने वालों पर सैकड़ों घड़े 
मनी पढ़ बाते हैं । 
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इसके बाद जब हजरत नाइयशाला में घुसकर अमिनेताओं पर 
इस तरह बरस पड़ते हैं-- बाड़ | वाह ! शर्म न आई ? रशिडियों और 
भांडों की तरह गाये बजाये नाचे कूदे त्वांग बनाकर शरीफ बनतें हैं । 
बकील हैं, बड़े आदमी कहलाते हैं ओर अठल्नी पर नाचे ! इत्तेरे की * 
हब मरे चुल्लू भर पानी में | खुद जलील हुए. और अपने साथ हम 
लोगों की थी शान खराब की 7?--तब हँसी उढ़ाने बालों का हाल 
पूछुने योग्य नहीं रह जाता । 


इस अहसने का दात्य उस समय अपनी चरम सींमा पर पहुँचता है 
जब हजरत नाटक देखकर घर वायस जाते हैं और बीती इनसे देर से 
आने का कारण पूछती है। आप बताते हैं कि-- में नाठक देखने 
गया था और वहाँ सबसे अ्रजीब बात देखने को यह थी कि वश सर्द 
स्लोंग औरत बनकर नाचते थे |” बस बीबी इनके पीछे पड़ जाती है | 
खुद मरदाना कपड़ा पहिन लेती है. और इन्हें महरिन की खाड़ी देकर 
झोरत बनकर नाच दिखाने के लिये मजबूर करती है। वैसे ही फट 
पड़ता है महरा । बह साड़ी के घोखे में इन्हें अपनी स्री समझता है 
आर पर पुरुष के साथ इन्हें इस तरह गुलछर उड़ाने के लिये गेल! 
मजा! चखाने लगता है कि हँगी उड़ाने वालों का भी अन्त में इंस्ते हँसते 
बुरा हाल हो जाता हे | 


इस प्रहसन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि नाटक पूर्ण रूप से सफल 
हुआ और किसी ले फ़िर नाटक बालों पर गली उठाने का साहस 
नहीं किया । इसमें दुमदार आदमी का पाट स्वयं ओऔीवास्तबजी से 
किया' था । 

इस प्रकार जब कभी गोंडे में वकीलों हारा कोई नाटक खेला गया 
है उसमें श्रीवास्तवजी को कोई न कोई अपना नया पहसन अवश्य 
खेलना ओर छग्में स्वर्य भाग लेना पढ़ा है। यही कारण है क्रि 
ओवास्त वी के प्रहसन रंगमश् पर पू् रूप से सफल होते है । 
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ड्मूहर्ट साइन इस प्रहसन पर इतने खुश हुए; कि उन्होंने 
श्रीवास्तवजी से अदालतो संसार की चित्रण करने का अनुरोध किया | 
फल स्वरूप श्रीवास्तवजी ने १६१८ में 'उल्लट्फेर नामक नाटक लिख 
कर अदालती संसार की खूब ही खिल्ली उड़ाई ! इसे पदकर ड्यूहस्ट 
साहब चकित होकर रह गये | इसकी भूमिका उन्होने स्वयं लिखी है | 
इस नाथ्क का अंग्रेजी में बहुत पचार रह । उन दिनों ऐसा कोई भी 
आई० सी० एथ० अंग्रेज नहीं था जिसके पास यह किताब नहीं थी | 
सरकारी रिपो् में उस साल की हिन्दी प्रकाशित पुस्तकों में यह नायक 
सबसे उत्तम माना गया था | अंग्रेजों हाय सम्पादित अंग्रेजी पत्रों ने भी 
इसकी खूब प्रशंधा की थी | 


इसी बीच में बी? पी० से भेजने के लिये रजिस्ट्री करामा जरूरी 
हो गया जिससे बी० पी० का खर्चा बहुत बढ़ गया जिसके कारण 
श्रीवास्तवजी को प्रकाशन का कार्य बन्द कर देना पड़ा ! 


“लम्बी दादी”! का तीयरा संस्करण श्रीवास्तवजी के मित्र श्री 
शम्मूदयालजी के माई ओऔ त्रिभुवन दयालजी द्वारा जिन्होंने लखनऊ में 
प्रेस खोला था प्रकाशित हुआ | शेष अब तक की सभी पुस्तकों का 
प्रकाशन अधिकार काशी की हिन्दी पुस्तक एजेन्सी ने ले जिया और 
लगमग १६१६ तक उन पुस्तकों का भी अकाशन अधिकार लेती रही 
जो श्रीवाम्तवजी लिखते गये | 

१६२२ के लगभग श्रीवास्तवजी ने 'पागल' के उपनाम से प्रेमरस 
की मनोवैज्ञनिक्त कहानियों जो गंगाजमनी में है लिखनी आरम्म की | 
जियका उल्लेख प्रथम भाग में किया जा चुका है. और जिसकी 'राधा! 
नामक गरूप १९ श्रीवास्तवजी को एक रजत पदक भी मिल्ला है । 

इन दियों शऔीवास्तबजी का खर्चा बहुत बढ़ा हुआ था। अपने 
मकान की बगल में उन्होंने एक और नया मकान बनवाना आम्म 
कर दिया था | उघर भाई की शादी करने के बाद अपनी छोटी बहिन 


६ १११५ ४ 


थगिनी को मी शादी करनी पड़ी । ईश्वर की कृपा से सब्च बेड़ा पार 
करते गये | बकालत के पेशे में इन्हें अपने नाना से सीखी हुई भूमि 
मापने ओर नक्शा बनाने की कल्ला बहुत काम आई । इनकी सुख्य 
आमदनी इसीसे बरावर होती रही और अब तक है, क्योंकि इस कऋल्ला 
में आप बहुत ही प्रवीण समझे जाते हैं। आपने इस कला पर अंग्रेजी 
में 80/ए59 छापे 080058708£05 नामक पुस्तक भी १६४० में 
लिखी है, जो इस विषय पर सबसे उत्तम मानी जाती है ! 


५ दी 


आठवां परिच्छेद 
श्रीवास्तवजी की भूले 


श्रीवास्तवजी को अपने जीवन में विचित्र दास्य-जनक परिस्थितियों 
में भी पड़ना पढ़ा है जो श्रीवास्तवजी की भूलों' के नाम से मशहूर है। 
उनमें से एक जो उनकी वकालत से सम्बन्ध रखती है. पाठकों फे 
मनोरझ्ञनाथ यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में दी जा रही है-- 


वकील नहीं टेकाने वाला 


“यह शुरू वकालत की भूल है । शामको जन्म घूमघाम कर आपा 
तब एक मुवक्किल मेरे पैरों पर गिर कर चिलख बिलख कर रोने लगा | 
मालूम हुआ कि कल उसके और उसके लड़के के खिलाफ फेजाबाद 
कमिश्नरी में अपील है| लड़का एक दिन पहले ही मय रुपये के पैदल 
चजल्ला गया, और इसे १५) देकर कहा कि वकील साहब को लेकर 
आना । उनके पहुँचते ही वहां फीस मिल जाबगी | मगर घमंशाला 
में बेचारे की जेब कट गयी और उसके वकील साहन बिना फीस और 
सफर खर्च पहले लिये किसी दालत में बाइर जाने को तैयार नहीं हू | 
इसलिए वह मेरे पास दौड़ा है । सुझे उसकी ग्रिड़गिड़ाहट पर ऐसा 
तरस आया कि पचास रुपये फीस झ्रौर १५) सफर खच्च के वादे पर 
तैयार हो गया। देखने में था ब्रिलकुल बुड्ढा और मप्लुनइनी-सा मगर 
जब खिलाने बैठा तों सवा सेर पूड़ियां खा गया | उस पर मुसीबत यह 
कि रात में उसे दिखाई नहीं पड़ता था ! 

“दो बजे रात की गाड़ी से चले । उसे मी अपने साथ सेकएड 
क्लास में बैठाया | मनकापुर में गाड़ी बहुत लेठ पहुँची । श्रभी उसे 
सहारा देकर उतारा ही था कि दूसरी चदनेवाली गाड़ी ने सीटी दे दी । 


( १२३ ) 


तब उसे घुड़इयां उठा कर अपनी पीठ पर लादा और गाड़ी पकड़ने 
दौडा | क्योंकि अगर यह न होगा तो फीस देते के लिए. उसका लड़का 
मुके पहचानेगा केसे ? फेजाबाद में उसे एक होटल के दरवाजे पर 
बिठाल कर भीतर चाय पीने गया । बाइर निकला तो उसका पता 
नहीं। दो घंदे के इन्तजार के बाद कचहरी गया। बहां मी बह न 
मिला | पवा लगाया तो उस नाम का कोई अपील हो न थी | अब 
जाना कि उसे वकील की नहीं नल्कि खाना, टिकट श्र टेकाने वाले 
की जरूरत थी |” 

ओवास्तवजी को कमीशन के खिंलसिते में लगभग हर रविवार को 
भूमि नापने के लिये बाइर जाना पढ़ा हैे। उनकी इन यात्राओं में 
प्रायः विचित्र धटनाएँ घर्टी हैं। उनमें से एक का आनन्द यहाँ पर 
उन्हीं के शब्दों में लीजिये--- 


बहनोंई की आवभगत 


“शुरू वकालत में मुझे रेहरा! से ३ कोंस के फासले पर जाँच 
शोर पेमानश करने के लिए. एक अदालत से कमीशन मिला | 
मुवकिल ने कहा कि मैं आपकी सवारी के लिये थोड़ा लेकर रेहरा' 
आऊँगा और वहीं मिलूसा ! न आ सका तो सवारी के साथ किसी 
को सेज दूंगा । 

जिस दिन जाना था उस दिन रेल से में सुबह को मनकापूर 
पहुचा और वहां से बस से रेहरा गया। रेहरा में मोटर रुकने 
पर मैं इधर-उधर देखने लगा कि कोई मेरे इन्तजार में है या नहीं | 
देखा कि एक बागड़ सा देहाती युवक सड़क के किनारे खड़ा मुसाफिरों 
हो बड़े गौर से देख रहा है। मेरी उसकी आंखें चार होते ही 2कटकी 
बंध गई फिर उसका चेद्वरा खिल गद्या । मैं समझ गया कि यही भेरे 
मुवक्किल का भेजा हुआ आदमी दै। मैं उसकी तरफ बढ़ा और बह 





( ईद ) 


भो बड़े तपाक से सेरी तरफ लपका। उसने ऋट मेरा पैर शुक्र 
सल्लाम किय्रा और कहा-- 


तीहारश आसरा देखत-देखत हम मर गयेन । तीन दिन से दनों 
जून दौड़ित है और झापन ग्रह लेके लखठ जाइत है। मुला आज 
सहवाना टोपी देखते हम, जान गयेन कि तूहीं हो ।? 


मैंने क्ा-+तीन दिन नाइक दोड़े । मैंने तो आने के लिये आज 
की तारीख बतायी थी । बह नहीं आये ९' 


वह बोला-- वें नाहीं आये माहीं रही) हस तो इन | हमसे 
प्रधशत कादे हो ?! 


मैंने डपटकर हाकिमी शान में पूछा--घोड़ा कहां है !? 
वह ताञ्जुच में बोला--धोड़ा ? 


मैंने कहा-हां हां घोड़ा ! आखिर मैं जाऊँगा किस पर | 
वह एक बारगी इस तरह हँस पढ़ा कि सब्र हम दोनों को देखने लगे | 
आब वह उन खसोंगों से कहने लगा--ए भाई बह देखो यांव दिखाई 
पड़त है। परग मर सूई है। मुल्ला हुआ बीबीजान जहहें केह पर 
घोड़ा पर । अ्रस नखरा कहूँ देखे हो भाई ?” अरब उसने मेरी तरफ 
घूम कर गालियां देते हुए कहना शुरू -किया,--कहो तो डोली के 
आई | मुज्न तनि धुघ्युट तो निकार लेदों |! 

संत हँस पड़े। में पानी प्रनी हो गया । उस भीड़ से निकल 
भागने के लिए आगे बढ़ा। मेरा कोला उसी के हाथ में था। 
इसलिये उसको भी यह कहता हुआ चलने का इशारा किया--मुझे 
मालूम न था कि मौका यहां से इतना नजदीक है! 

वह फिर चकरा कर बोला--अरे जीजा, यू का फहत हो ! तीन 
बरस लहारमा रहो, का आपने ससुररियों भल्न गयो ? और रहत्वों तो 


( शश५ ) 


आपने बापो का मूल नात्यो | इम थे चले हैं सेखी दिखावे। ततमि 
नकुना पर हाथ घर के बोलो तो नीको लाये ।' 


अब काणे तो मेरे खून नहीं। इंश्वर को कोधथिशः धन्यवाद दिया 
कि मुझे रास्ते में ही अपनी मूल मालूम होगई । वर्ना गांव में पहुंच कर 
म जानें मेरी गति क्‍या हो जाती । उससे जान छुड़ाने की जितनी ही 
कोशिश' करता था उतना ही बह गालियों थे साज्लेन्बहनोई का रिश्ता 
बत॑मे लगा और यले में द्वाथ डा कर जबरदस्ती मुझे घसी८ ले जाने 
की कोशिश करने लगा । अजीद सुसीक्षत से ये फैंस गया। इत्तिफाक से 
उचर से एक पुलिस का चौकोदार आता हुआ दिखाई पड़ा | वैसे ही 
मैने घसकर कहा--अरे गजब हो गया । अब ठुम भी मेरे साथ पकड़े 
गये । मोला फेककर भागों । इसमें सेर भर गांबा है | इस तरह उससे 
विश्ड छूटा और मैं मागकर कांजी हाडव के पिछुबाड़े पहुंचा | वहां 
सवक्षिज् साइम मय घोड़ी के मिल गये |! 
इसी सिलसिले में श्रीवास्तवती की कुछ अन्य भूलों की भी बहार 
देखिये-++ 


सिनेमा देखने का पा 


“विदेश का समाचार तो सुना श्रव् जया स्थानीय समाचार भी 
सुन लीजिये । तकदीर की खूबी से म॒र्के चाहने बाले मिल्ते भी तो कॉन ? 
कुत्ते या फिर बच्चे । जब किसी कुत्ते वाले के यहाँ जाता हूँ. तो घर 
आकर साधुन से मुँह जरूर धोना पढ़ता है और घन्टों कोट पर से पच्ों 
के घब्बे मिटाने में लग जाते हैं। बच्चों का हाल क्‍या वताऊँ ? एक 
दिन सिमेमा गया था। मेसी बगल में एक मिस्टर एक बच्चा क्षेकर बैठे 
झौर उनके बाद एक बुक वाली | बुर्के के कारण बच्चा माँ का मुंह 
देख नहीं पाता था और पमिस्टर से बुरी तरह घत्रराता था। शान्त 
करते के लिये में उसको चुसकार बैठा । बच्चा भरी गोद में फ्रट पड़ा | 


>ब्क ह 


( १५६ ) 


बढ़ दोनों मजे में सिनेमा देखने लगे और मेरी किस्मत में बच्चा 
खिलाता थ7 । उस पर सुसीबत यह हो गईं कि बच्चा मेरी गाक ही को 
अपनी दूधदानी समझ बैठा | जान सांसत में पड़ गई । उसके बाद 
मेरे कपड़ों की जो हालत हुई कहने के काबिल नहीं । बच्चे को मिस्टर 
की गोद में ढकेल कर आखिर वहाँ से भागना ही पका !! 


माननीयाजी की*** 


“चोट पर चोट लगती ही है। इसी तरह मुझसे मूल पर भूल 
हो ही जाती है। अभी रात की सिनेमा वाली बोखलाइट दूर नहीं हुई 
थी कि सुबह को ठहलते जाते बक्त एक ऐसी भूल कर बेंठा कि कुछ 
कहा नहीं जाता | जांधिया पहन कर सोया था। सेुँद अँबेरे उठकर ऋट 
उसपर दीला पाजामा पहना और टहलने निकल गण | आठवें फर- 
लांग पर सुबह हुई वो एक राही ने टोका कि बाबूजी आप क्या पहने 
हुए हैं। अब जो नजर डाज़ी तो देखा कि पाजासे की जगह पर भूल 
से माननीयाजी का पेटीकोट पहने हूँ जिसका पता अन्दर जांधिया 
होने के कारण मुके कुछ मी न मिल सका था| अब आगे का हाक न 
पूछियें । किसी तरद्द घर पहुँच कर सारा गुस्सा भमज्ञन पर उतारा कि 
उसने मेरे कपड़ों के साथ पेटी-कोट क्‍यों रख दिया १? 


जादू का तमाशा 


“एक दिन एक थारू ( हिमालय की तराई में रहने वाले जावृगर) 
को अपने मकान के सामने से निकलते देखा। में चकित होकर उस्ते 
देखने लगा | उसने सलाम किया । थोड़ी सी बातचीत हुई | दूसरे 
दिन वह मेरी बैठक में आकर बैठा । इसी तरइ वह कई दिन तक 
आया | एक दिन पूछा,-- बाबू ! तू इत्ता सुस्त क्‍यों रहता है ! 

मैंने कह्ा---' क्या बताऊँ मेरे बढ़सोई छे महीने से लापता हैं । 


[ (एए७ ) 


उनके बाल बच्चे मेरे ही यहाँ हैं। उन्हें देखकर मेरी छाती फटा 
करती है |” 

बह बोला,-- तो हमसे काहे नहीं बताया । हम थारू लोग अपने 
जावू मनतर से जब गड़ा हुआ घन घता देता है तब्र तेरा' बहमोई छुसरा 
क्या चीज है! हम एक नहीं पचद्त्तर बहनाई का पता बता देंगा |?! 

मैने कहा-- अरे भाई ! मैं एक ही बहनोई का कुशल समा- 
चार जानने के लिये मरा जाता हूँ ।” 

डसने कहा - “अच्छा, दो पैसे का लोहबान मंगाले, बस अभी हम 
बता देता है। मगर ठीक बारह बले और देख घर में कोई न हो |? 

मगर शीमती जी मुझे अकेला छोड़ न सकी | 

थोड़ी देर तक अंट*संट कुछ मन्त्र पद गया | उसके बाद उसने 
न जाते कहाँ से एक छूरा निकाला | फिर उसकी सूरत यकायक ऐसी 
डरात्रनी हो गई और उसके सुँह से एक बालिस्त की जश्मन निकल 
पड़ी कि हम लोगों के प्राण छूल गये | अ्रव क्गा चिल्लाने कि “जल्दी 
से सो सफपये का भैंछा चढ़ा, भेंसा | नहीं जान गईं। अरे! बाप रे 
बाप ! मय ! मय ! भरा | दोहाई सेरे देवता की । लो बलिदान [7 

यह कहकर लगा अपनी जबान छूरी से काटने । 

टस समय घर में पच्चीस ही झुपये थये। श्रीमतीजी आठ उन रुपयों 
गो उसके सामने रखकर उसके पेरों पर गिर पड़ी [? 

जब तक दम लोगों के होश ठिकाने हों तब तक वह रुपये समेट 

कर ऐसा चम्पत हुआ कि फिर वह कसी दिखाई न पढ़ा । 


जा >> हैं 0 बनन्‍-- 


नवाँ परिच्छेद 
महत्वपूर्ण घटनायें 


लगभग १६३७ से हिन्दी पुस्तक एजेन्सी ने स्कूली किताबों के 
प्रकाशन में फेस जानें के कारण श्रीवास्तवजी की अन्य रचनायें प्रका- 
शन के लिये नहीं मागीं। इस कारण श्रीवास्तवज्ञी की लेखनी कुछ 
सुस्त पड़ने लगी। सौभाग्य से इसी बीच में भी पी० एस० खरेघाट 
आई० सी? एस० कमिश्नर कोआपरेटिव सोसाइटी ने आपसे सोसाइटी 
के सिद्धान्ों पर “जिसी करनी वैसी मरती/ नामक नाटक ( जिसका 
अब नाम लक्षड़बध्षा है ) जिखवा कर उक्त सोसायटी द्वारा प्रकाशित 
किया । इधर दिल्ली के जगजीत फिल्म कम्पनी ने भी लिसका उद्देश्य 
केबल हास्य फ़िल्मों का निर्माण करना था श्रीवास्तवजी से अपनी 
पहली फिल्म के लिये मूलचूक' लिखवाया । मगर मालिक कम्पनी के 
सहसा झत्यु हो जाने के कारण छसकी फिल्म न बन सकी । कोई अन्य 
परकाशक से श्रश्न तक सम्बन्ध नहीं हो सका ! इस कारण श्रीबाम्तवर्जी 
ने भूलचूक को स्वयं छुपवाया | 

१६२६ में यंया पुस्तकमाला लखनऊ से आपका सम्बन्ध हुआ | 
मगर यह सम्बन्ध चिरस्थाई न हो सका, क्योंकि वहाँ से आपकी केवल 
दो सचनायें ( १ ) कागजी करतब-- खेलखेल ज्वामिति सिंखानेवाली 
शिक्षा की अपूर्व पुस्तक ) और (२ ) दात्य-रस--प्र काशित होकर 
रह गई । 


चाँद कार्यालय से सम्बन्ध 


इन्हीं दिनों चाँद के सयोग्य सम्पादक तथा चाँद कार्बाज्षय के 


( १२९ ) 


मालिक भी रामरख सिंइ सहणल से श्रीवास्तवन्नी से भेंट हुईं। फिर तो 
सहगलजी ओषास्तवज्ञी के ऐसे पीछे पड़ गये कि श्रीबास्तवकी को 
चाँद के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं लेख भेजने का अवसर ही नहीं मिलता 
था | इससे कुछ सम्पादक भीवास्‍्तवजी से जलने लगे। अब “चाँद!” 
कार्यालय ने आपकी समस्त रचनाओं का प्रकाशक होना स्वीकार 
कर लिया । इसी बीच में आपकी गंगाजमुनी' पर जिसमें प्रेसरर की 
मनोवैज्ञानिक कहानियों हैं. कुछ अनुचित समालोचना हों गई। अभी 
आपने 'चॉन्द” में ' लतखोरी लाल” को घाराधदिक के रूप में 
लिखना आरस्म ही किया था कि इस समालोंचना से जल कर दिल 
जले की आह? नामक दूसरी गम्भीर रस की घारय पागल के माम 
से चाँद ही में जारी करदी । इस रचना में श्रीवास्तशजी ने सम्ालोचक 
को पोल खोलते हुए गम्भीर रख के ज्षेत्र में कला के ऐसे ऐसे अनुपम 
चमस्कार दिखाये हैं कि बस चकित होकर रद्द जाना पढ़ता है | अंतर 
दिल जले की आह के लगभग ५०० पृष्ठ निकल चुके तब इनके एक 
स्थानीय मित्र और चेयरमैन बा० बनवारी लाल वकील ने इनसे कहा 
कि-- तुमने इस उपन्यास में हम सब को बहुत सलाया है और में 
देखता हूँ कि तुम दुखान्त की ओर जा रहे है। में जानता हूँ कि कला 
का चमत्कार अधिकतर दुखान्त ही में होता है । अगर तुमने सचमुच 
दुखान्त कर दिया वो विश्वास मानों न जाने कितनों का हाट फ्रेल 
हो जायेगा और सब का पाप तुम्दारे सर होगा /? यह बात ओीवास्तव 
जी के दिल्ल में जम गई। मगर इतनी दूर दुखान्त की ओर चलकर 
उपन्यास को सुखान्त बनाना असम्मब सा था फिर भी आपकी लेखनी 
ने असस्मव को ऐेसा सम्भव कर दिया है कि तारीफ़ नहीं हो 
सकती ! 


“बंद” का फॉसी अड्छ जिसमें शीवास्तवजी की 'लोक-परलोकाः 
के नावक  कानूनीमल” का जन्म हुआ था बड़ी धूम धाम से सिकला 


( १६० )» 


था। इसकी अपूर्व सफलता पर उत्साहित होकर “चाँद” से कई 
विशेषांक निकालने की कल्पना की ! उनसें कासस्थ-अंक!! भी 
था। जिसके सम्पादन का भार सहगल जी ने श्रीवास्तव जी पर 
लांद दिया | 


श्रीमान सच्चिदानन्द सिनहा 


इस सम्बन्ध में निमन्त्रित होकर श्रीवास्तवजी को चिहार गवर्न॑मेन्ट 
फ्नैन्स मेम्बर, मा्डर्न रिव्यू” के सम्पादक, विख्यात विद्वान तथा 
अग्रेजी लेखक पटने के श्री सच्िदानन्द बार-एटन्‍ला के पास जाना 
पडा । सिनहा साइब भीवास्तवजी से बड़े तग्क से मिले ओर हृदय 
से लगाकर कद्ा-- भाई तुम मेरे हिन्दी के गुरू हो क्योंकि तुम्हारी ही 
किताबों की बरौलत मैं जान सका कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है। वर्ना 
हिन्दी हमारे लिये बिलकुल करिया अच्छुर थी और मैं उसकी कठिनाइयों 
से विवश होकर दूरही से प्रणाम करता था। इसलिये मैं कह नहीं 
सकता कि तुमसे मिलकर मुझे; कितनी खुशी हुई । अब ठुमसे मेरा यही 
अनुरोध है. कि इस मिलन की यादगार में कोई ऐसा नायक लिखों जो 
रगमच पर उस हिन्दी पर जो कहीं न बोली जाती है, नसमझ्की जाती है 
और बिसे मैं वनावटी भाषा कहता हूँ व्यंगवर्घा करते हुए. इमारी मातृ 
भाषा का उद्धार करे |?! 

इसी अनुरोध की रक़्ता में श्रीवास्तवजी ने “चाँद” कार्यालय 
के नये साप्ताहिक पत्र “भविष्य? में “साहित्य का सपूत”! नामक नाटक 
की धारा बहाई जो पहिले एक बड़े नाटक के रूप में था मगर अब 
छोटा करके एकांकी के रूप में कर दिया गया है | 

दूसरे साल अर्थात्‌ नवम्बर सन्‌ १६२२ में पटना कालिज हास्यर 
सम्मेलन के समापतति के रूप में आमन्त्रितत होकर श्रीवास्तवजी को 
सिनहा साइब का फिर मेहमान होना पड़ा | इस बार भी इनको उसी 


( १३१ ) 


कमरे में ठह॒रयाया गया जिसमे मारत के प्रसुख नेता श्री लाजपत राय 
टहरे ये और उन्हीं के समान आपका आदर सत्कार किया गया। सिनहा 
साहब अत्यन्त ही हंसम्रुख और मिलनसार ये! उनके साथ मेज पर 
खाना खाने के लिये दो चार मेहमान प्रतिदिन ज़रूर हुआ करते थे | 
जिस दिन मेहमानों में कमी होती थी, उसदिन वह पड़ोस के कालिज 
होस्टेल से अपने संग खाना खाने के किये कुछ कालिज के विद्यार्थियों 
को छुलवा किया करते थे । उनकी विद्वता के सम्बन्ध में श्रीवात्तवजी 
का कथन है कि---'मैं सिनहा साहच की विद्वता और प्रत्येक विषय के 
जान पर उस वक्त चकित होकर रह गया जब उनके सेक्रेटरी ने एुमे 
सिनहा लाइब्रेरी दिसखावी जो कई मन्जिलों की है और किताबों से मरी 
है और मैंने जो किताबें उठाई उसमें सिनहां साहब के निशान देखे । 
हमारे देश के अमर विद्वानों में सिनहा साहब का स्थान सदा ऊँचा 
रहेगा (?? 


दसवाँ परिच्छेद 
पदना कालेज हास्थ-रस सम्भेलन 


यह सम्मेलन १० नवम्बर १६३२ को हुश्रा | पटने के प्रसिद्ध 
बिद्वान्‌ सब्चिदानन्द सिनहा के साथ श्रीवास्तवर्जी इस सम्मेलन में उनकी 
मोटर पर गये थे । शरीवास्तवन्ी को देखने के लिये छात्रों तथा दशकों 
की इतनी भीड़ थी कि मोटर का चलना कठिन होगया | 
सम्मेलन में एक छात्र ने श्रीवास्तवजी की ख्याति के सम्बन्ध में 
ऐसी विचित्र उपमा दी कि दशकों के साथ श्रीवास्तव ज्ञी को भी बुरी 
त्तरह ईसना पड़ा । उसने कहा-- 'ईश्वर को सभी जानते हैं । मगर 
उनसे बढ़कर शैतान मशहूर है और शैतान से भी बढ़कर कोन 
मशहूर है !? 
सब चिल्ला उठे--“'ज्ञी० पी० श्रीवास्तव”? 
ओऔवास्तवजी की ख्याति के सम्बन्ध में एक मनोरज्न घटना और 
भी उल्लेखनीय है । 
झअकट्वर सन्‌ १६३४ के समाचार पत्रों में एक सरकारी समा- 
चार इस प्रकार छुप[ू--- 
९एछ जिछए€ शाएश एा ए. 9. 
(उटा0िशा 49, [934 ॥.प्र्शदाठज़, 


“[ फार्तदा॥काते काला गाल सठए8 57% ]छणें० फ्ीए888पं 


छापा एव,.. डिपप्रच्ध॑ाणा गामंपाओआ जी! इाएटल्ट्त रपतफाध्य 


( ९३३ ) 


[98859 79530 88 सीएठाएह फैडशएशा', ; फ्रोदत रै?8 कारक 8585 


3फछ गांड 80ए00जाशशा: णयाांगी 6 (0एशपयलयई एव िवां&...... 


इसके साथ सर जे० पी० भीवास्तव के स्थान पर चित्त छुपा था 
हमारे जी० पी० श्रीवास्तव का ! 


फिर तो बधाइयों के पत्र के उत्तर देते देते श्रीवास्तवजी परेशान हो 
उठे ! उन पत्रों में से श्ीगिरनाशंकर मिश्र 87788 )5% वएते29 
का पन्न तथा स्वयं माननीय श्रीवास्तवजी का पत्र हमारे भीवास्तवजी के 
पन्न के उत्तर में आया था अत्यन्त ही मनोरञ्ञक होने के कारण विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं ! 


गिरजाशंकर मिश्र जी का पत्र 


लखनऊ २३-२-१६ ३५ 


42687 [६४ ९8६ 55706. , 


जु्ग शाग्यात्था | वग्मांड 8 & टएएएह गि०ा 9 ग्रन्‍्5 एथएश', 
व्‌ शकए8 फाटइछाएशवँ इ६ 0 छंद [0 एकॉहाइापफबद उठा ४ ६76 
श॥0प्राएश्यशाए एाक्ष्तेड फिकार 77, 7]898586 8०087 गए 8877 63 
ट्णाशबाए्नाणाड ईण 6 ह098 तग्मृणी पशर एरएाएवेएटउणा फॉ 
ऋण एर्फ00ट्वा्रए) प्राउठेश 78 ॥640 फंगट /उटज (008 टन 
फरक्क णँ 0. 9. 85 79786 78 8 क्‍िडि8 रण #एफ गिंखार्त5 शत 
कपपशटा53,. ही 2 #ए5ट उजफ़्ाह याए गाए बियाह 792९ धाए8- 
छा 78 ग्रा8 ॥008 पा: 006 पै&ए एाशी50058 “7]6 झ्ले0म0प्रा&- 


छ[6१' 387 "जा 509 800076 पजुणएए ए8776, 


( १३४७ ) 
प्राननीय सर जे० पी० श्रीवास्तव का पत्र 


सरकारी सील. 
पिनिस्थर आफ एजुक्रेशन, बटलर रोड, 
यू० पी० लखनऊ, २८ मार्च १६३५ 
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पृफब्यांद एव 50 7फ्णा 07 एएएा एश्फ़ एांट2 |606-॥67/ 0406 
879 (०० व्यू 707 008 जिएा हएथटांगड्5 छागरटा ए0छ 0४५४६ 
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ज07 ॥7 इपर०ी 8 प्रा07075 ए०.५..... 

पटना कालिज का यह सम्मेलन अपनी अपूर्य सफलता के लिखे 
तथा इस बात के लिये भी कि ज्ञानियों विशेष कर अंग्रेज़ी माषा के 
विद्वानों का इतना बड़ा समारोह जितना इस सम्मेलन में हुआ शायद 
ही कभी कहीं हुआ हो श्रपना विशेष महत्व रखता है । इसकी भलक 
२६ नवम्बर सम्‌ शे२ की अमृत बाजार पत्रिका में यथेष्ट रूप में पाई 
जाती है । 
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इस सम्मेलन में श्रीवात्तवजी का जो 'साहित्य का तमाशा?” नामक 
भाषण हुआ है वह इतना ओजस्वी, अमाब तथा बिद्वता पूर्ण और 
साथ ही मनोरञ्लक हुआ है कि सभी शानी दंग होगये ) स्वे्य सब्विदा- 
नन्‍्द्‌ जी ने श्रीवास्तवली से कहां था-- वाह [ भाई गंगा पसाद जी ! 
तुमने तो कमाल कर विया, ऐसी गजूब की 4/ं६67879 57968९॥ | 
( साहित्यिक-साषण ) वह भी पूरे ४४ मिनट तक ! और मुमे समय 
का पता न चला ? इसका अग्नेजी अनुवाद मुझे भेज देना इसे में श्रपते 
३१0द8४७॥ 7९ए१०७ में'निकालू गा । ठुम्दारी इस स्पीच ने हिन्दी में 
नई जान डाल दी है |?” 

दुर्भाग्य से वह भाषण बिस हिन्दी पत्र में मेजा गया था उसने 
इसका बहुत थोड़ा सा अंश प्रकाशित किया जिसका संग्रह हास्व 
रस नामक पुस्तक में है। इसका शेष और अधिकांश अंश 
नष्ट हो गया । 


इसकी उपयोगिता और महत्व का कुछ पता इसके सारांश से पता 
चलता है जो उपरोक्त अंग्रेजी पत्र में इस प्रकार निकला था ;--- 
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उम6 गरऊा ठण्णी जोक श्र ण्एएडट्त. जावे उर्तेक्ीडा। एसतंड 
अपएा सील फगितों सवोशिबाफएड छव8 अपरलिाड >ण्पीए, ॥6 
लाल्क्ाल पंपेरको5, 580 ६क९ 5988 ४९, ४8 पी6 जाए: ०४ 98 
बहांएथा ००, फछाफ6 (86 08709 शव हा 4९एा तशु&चर्त फ्रणा& 
छा प 0982एच797 भा ईए7ण०फ्ट्) 5ईपतए ्छि हकता०, प्येपंटत 
स्ध्पुपारह 87९8९ ९४ एपंका, 5 बाते तह... 6 शाह: वध" 
इ९८०8 5 8 एप्प एड शाक्टोंट ऊा काश फावए ६0 इचए८655,. सिशाए६ 
एसकएश 800 अंफजेश प्ररश900540 808 ० एछ०फुपरोद- दवा 
80 ९007 ३० सजिता ,,... | 

इस भाषण का सारांश २४ नवम्बर सम ११ के [८३०७० में भी 
कीएटडशा वेंकए इल्यरदेशाल॑ंधड बंध. सिएवपी--5 8टव४आणहु स्सपलंडल 
के शीषक में छुपा था | 

इस शुभ अवश्तर पर पटना के बिहार हितेषी पुस्तकालय तथा 
महेश्वर पृत्तकालयः ने श्रीषास्तवज्ी का मानपत्रों से सत्कार किया, 
जिनमें से कुछ अंश यहां पर उद्धत किया जाता है । 


बिहार हितेषी घुस्तकारुय का आनपन्र 
दिनांक २१--१ १-३२ 


६ 


>>«०-» हैंमें इस बात का गये है कि इस पुस्तकालय के वास 
दी मुहल्ला चौक शिकारपुर में आपके पूर्वज रहा करतेथे। आपके 
पितामह भी बुलाकी लाल जी यहां के प्रतिष्ठित वकील थे । परन्त संयोग 
वश आपके पिता मुन्शी रघुनन्दन अखाद जी अपनी जीविका के दवेत 
गोडे ही में रहना उचित समझ्य और इसी कारण संयुक्त प्रान्त को 
आपकी मातृ भूमि होने का गौरव प्रात है.......... 

“आप हमारी दीन मातृभाषा के गौरबमरशि हैं। आपने अपनी 


€ १३६ ) 


प्रतिमा के बल से हिन्दी में हास्व ओर करुणा की थो धारा बहाई है 
उसने हिन्दी साहित्य में युगान्तर उपस्थित कर दिय्रा है । हिन्दी सघार 
के कोने कोने में प्रत्येक बाल दृद्ध बनिता के हृदय में आपकी लेखनी 
के चमत्कार ने गुदशुदी पेदा कर दी है [....... ..इस अगाध विश्वाय 
के ताथ कह सकते हैं हिन्दी में आप का कोई सानी नहीं है। आप 
कोथिश+ हिन्दी भाषियों के हृदय के एकत्चुत्र सम्राद हैं ।........ . . 


परहंश्व॒र पुस्तकाशइय का अभिनन्दन पत्र 
दिनांक ३६-१ १-३२ 

४ ......- आपने माद्द मन्दिर के निर्माण में जो श्रम किया है 
वह महान है। जो कला का सौन्दर्य प्रस्कृद्िित किया है बह अर्ू त्त है 
जो सफलता पाई है बह अपूर्वे और सुन्दर है।. ........हमें आपके 
कृतियों का ग् है! इन्हें पाकर हम सीमाग्यवान हुए हैं। इन्हीं के 
बल्ल पर आज हम संसार के द्वास्य साहित्य में स्थान पाने का अधिकार 
ग्राप्त' कर सके हैं पल 


4] ही] ४ 


हि 


ग्यारहवां परिच्छेद 


दशनाभिलाधियों का घावा 


श्रीवास्तवञ्ी के साथ गोंडा का भी नाम अब कुछ ऐसा मशहूर 
होगया है कि जो कोई भी साहित्य से कुछ परिचय रखने वाला गोंडा होकर 
कहीं को जाता था वह श्रीवास्तवजी के दर्शनों के लिये जरूर उत्तर 
पड़ता था| इस प्रकार महीने में श्रीवास्तवजी के घर दो चार भेहमान 
अवश्य आ जाते थे | मगर इन दशनाभिलापियों में कुछ ऐसे भी 
महापुरुष आये जिन्होंने श्रीवास्तवजी को दशनामिल्लाषियों से यथाशक्ति 
दूर रहना चिखा कर ही छोड़ा | इनका वर्णन श्रीवास्तवजी के शब्दों में 
निम्नलिखित है--- 


चालीस हजार का स्वप्न 


यों तो मैं अपनी किताबं में दूसरे की ही मुलो पर हँसी उड़ाता हूँ, 
मगर इस्का बदला भी दुनिया मुझसे किस तरह लेती है, में ही जानता 
हूँ। आखिर मेरी भूल की ही बदौलत तो ! इसका हाल मैं कहाँ तक 
बताऊँ। के 

एक दिन रातको खा-यीकर जेसे ही बिस्तरेपर जा रहा था कि पक 
जेण्ट्लमैन तांगेपर टपक पढ़े और पहुँचते ही पूछा 'आप आप ही 
हैं न? मैंने अपना नाम बताकर कहा- हां, मैं ही इस नाम से बद- 
नाम हूँ ” फिर तो कट हाथ मिलाते हुए चहक उठे--हलो ! गुडलक ! 
गुडलक ! आपका दर्शन हो गया । इसी दर्शन का वास्ते तो हम बुम्बई 
से आता है। डरता था कि कहीं आप बाहर न गया हो। तभी तो 
स्टेशन पर ही असबाब डाल कर सीधा आपका पास दौड़ा । आप पिल 
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गया | ओहों, शुडल्क [ अन्र हमको झुशी हुआ. क्योंकि बिजनेस में 
मिनट-मिनट पर लाखों का वारान्यारा होता है। हमरा कुम्पनी अपना 
पहला फिल्म बनाने का वास्ते आपका ही एक ठो नाटक चुना है और 
पन्द्रह हजार का चेक भेजा है। आप रसीद लिखे और हां, दाद को 
रोयाल्टी भी देशा ! कुम्पनी चाहता है इसका डाइरेक्शन भी आप ही 
करें | उसका बास्ते पीस हजार अलग देगा । दम मनेभर हैं । यह 
देखो हमरा कार्ड |? 


इतने में ठांगे वाले ने तकातजा किया | 


वह फिर बोले-- आपका पास सौ रुपये का चेंज तो होगा | तांगे 
वाले को छुट्टी देके फेर इतमीनान से बात करे। छोटा नोट तो सब 
खतम हो गया |! 

अब जेब में हाथ डालते ही वह चौंककर उठ खड़े हुए और कहा- 
'अमी आता है! क्‍या बताये, बड़े नोटों का पर जिसमें आपका चेक 
भी था, हमरा सूटकेस में ही रह बया | अभी स्टेशन जाकर लाता है | 


मुझे ऐसा मालूम हुआ कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ही आ गये । अब 
भला उन्हें कहाँ छोड़ सकतः था | तांगे वाले को बिंदा किया । पतल्ून 
उतारने के लिए सबसे वद़ियं नयी घोती दी | जब वह स्नान के लिए 
-थे तब घर भर मिलकर बैठक भें पलंग लाये | उसपर नया गदा, 
मखमली कालीन. चहर वगैरह बिछायी, क्योंकि नोकर सब चत्ते गए 
तं। फिर हम खुद ही मलाई, रबड़ी लाने के लिए. बाजार दौड़े और 
पर की औरतें चौका-बरतन करके उनके लिए खाना बनाने लगीं । 

खा-पीकर उन्होंते कहा--अमी तो बारह नहीं बजा है। चले यहां 
न सिनेमा हाल देखे और मनेजर से कुछ बिजनेस मी करे |! 

बहाँ उन्होंने एक सिगरेट की डिब्ची ली । तथ उन्हें पर्स की याद 
पग्रायी ! तब्च तक मैंने अपना पर्स खोला । उसमें दा दख दस सपने के 
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नोट थे । एक दुकानदार को दे दिया । मगर उन्होंने मेरे द्ाथ से दूसरा 
नोट और दुकानदार से चेंज यह कहकर जबरबस्ती ले लिया-- जिज्ननेस 
इज़ किननेस साई, यह नहीं हो सकता कि आप हमारा वास्ते झुछ 
खच्ता करें । आपके पास रुपया रडेगा आप जरूर खा करेगा। हम 
फल वे) स्टेशन से लाकर आपका चेक और सो रुपे का नोट भी 
देशा | तब आए बाकी रुपे देना और ताख का किराया मी काट लेना ! 
समझा भाई । बिजनेस इज़ विज्नेस |? 

मगर जब में सुबह को लोकर उठा और बैठक में गया तो देखा कि 
मेहमान मय घोती, लोठा ओर पूरे बिल्तर के साथ एक दम गायब । 
में चालीय इजार का लप्म ही देखता रह गया और यहाँ घर से भी 
दो सो रुपये सये ! 


डेदू सो रुपये का जुर्माना 


ऐसे ही एक दश्शनामिलाबमी और मिले | चाथ यें एक पड्रक्ढ और 
ब्रिस्तरा भी था । इससे कुछ इतमीनान जरूर था। फिर भी दुध का 
जला मद्ठ फूक फू ककर पीता है। इसलिए लब उन्होंने देखा कि मेरी 
तारीफों का झसर इसपर कुछ नहीं होता तब खुले और कहा कि में 
भानविद्या का प्रोफेसर श्लौर आपको गाना सुनाने आया हैँ । फ़िर तो 
आप भेरी आप ही मदद करेंगे । इसके बाद छगे गुनगुनाने । मैंने 
हाथ जोड़कर कहा--' ओ्रेफेसर साहब, में गात्रविद्या में बिलकुल 
निपोड़शंसख हूँ । पका गाना बतज तक समझ ही नहीं सका । खैर जहाँ 
तक हो सकेगा; से आपकी सदद कर दूँगा 

आठ-दस जगह उनका गाना कंस दिया । सो-सब्या सो रुपये उन्हें 
मिल्ल गये । मगर बह ऐसे डठे छि टलने का नाम ही नहीं लेते थे | 
महीनों हो गये | तब दो-एक जगह ट्यूशन का भी सिलसिला लगाया, 
ताकि अलग अपना इन्तजास करें । मगर दियूशन करना उन्होंने अपनी 
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शान के खिलाफ समझा और यहाँ घर की औरतें मेहसानदारी करते- 
करते मर मिर्खी । उसपर जब कभी बद आधी रात को अल्प मभसते थे 
तो धर में जैक! औरबाहर युहह्ते भर के कुचे एकबारगी भूकता शुरू 
कर देते थे । सोना हराम हो जाता था | उसपर नोकरों का हाल सभी 
जानते हैं कि जिस दिन चाहे और जब तक चाहें, एतबार मनाया करें, 
कोई चू' नहीं कर सकता । आखिर आजिज आकर एक दिन शीमतीजी 
मे कहा “जहाँ इतनी परेशानियाँ उठायीं तहाँ सो-पत्राख रुपये और 
खर्च कर डालो और घर भर चलें लखनऊ घूमने | तब तो घर में 
ताला बन्द करना ही पढ़ेगा ! आखिर वही किया और उनकी बदौलत 
डेट सौ रुपये सैर-सपाठे में खत्चे किया तब उनसे पिएड छूट । 


वारहवाँ परिच्छेद 
ऐतिहासिक दिवेदी मेला 


हिन्दी के इतिहास में सबसे बड़ा साहित्यिक समारोह, जिसमें मारत 
के सभी प्रसु साहित्यिक सम्मिलित हुए थे द्विवेदी मेल्राः के नाम से 
प्रयाग में मई के प्रथम सप्ताह १६३३ में कई दिमों तक हुआ था । 
इतके परिहास सम्मेलन के सभापति हमारे ओऔीवास्तबजी चुने गये । 
इस चुनाव पर कुछ लोग ईब्यावश जले हुए थे | 

परिदास सम्मेज्ञत द्विवेदी मेला के श्रन्तिम दिन ५ मई को होना 
निश्चित हुआ | उस दिन ई बजे दिन से कोई दूसरा सम्मेलन आरम्भ 
ही! गद्या । इसकी समाप्ति पर उसी स्लेट्फार्स पर परिहास सम्मेलन होने 
वाला था । इन दोनों सम्मेलनों के बीच में आशा! थी कि दशकों के 
मन बदलाने और थकाबट दूर करने के लिये कुछ समय आअवश्य 
मिलेगा । संगर पहिला सम्मेलन समय प्र से खतभ हो सका! | 
शरीवास्तवजी बहुत घबराये कि पहले सम्मेलन के समाप्त होते ही उसी 
घिलसिल्ले में परिहास सम्मेलन जारी कर देने से दशंकगण जो उस 
गर्मी के महीने में बैठे बैठे काफी थक गये हैं और ऊब उठे हैं. अवश्य 
भाग खड़े होंगे । इस प्रकार परिहास सम्मेलन एकद्स चौपट होगा और 
मेरो भी मिह्दी पत्नीत होगी । इसके अतिरिक्त आपकी छोलनी के युजारी 
अंग्रेजी पदी जनता तथा विद्यार्थी गण थे जो गर्मियों की छुट्टी में बाहर 
चले गये थे । इसलिये दर्शकों में अधिकांश भीड़' उन्हीं लोगो को थी 
जो क्लिप भाषा के उपाउक थे और हास्य को अत्यन्त ही ओलछी दृष्टि 
से देखते थे | (धस्व के धरति इस अनादर की कलक साहिस्य के सपृत” 
मे मिल्नती है ) ऐसी विरोधी जनता का समारोह देखकर ओऔवास्तवजी 
ओर भी घवरा गये । सौभाग्य से आपके साथ ग्रोंडा के दो बफ़ील 
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श्री शान्ति प्रसाद शुक्ल और बाबू दरिहर सरन थे। इन लोगों ने 
श्रीवास्तबजी को बहुत कुछ दाढ़स देकर दशकों में अलग अल्नग बैठ 
गये ओर जैसे ही श्रीवास्तवजी ने अपना हास्व-रसा माम्रक सापण 
( जो हास्य-रत्ः नामक पुस्तक में है ) आरम्म किया उसके एक वाक्य 
पर इन लोगों ने (हिंयर | हियर ?? करके ताली वीटी | श्रम्य दर्शकों को 
भी साथ सें ताली पीटनी पडी | पूर सम्मेलन चौंक उठा । दूससे ताली 
भी 'हियर | हियरः के साथ हरत ही पीटी गई । फिर तो समस्त दर्शक 
मुट्ठी में आ गए । आपका भाषण इतना कलापूर्ण, रोचक और हास्य- 
भव था कि विरोधी जनता भी आरम्म से अन्त तक मन्त्र मुग्ध होंकर 
सुनती और वाह वाह ऋरती रही | यह मापण भी अपना ऐतिहासिक 
महत्व इस बात में रखता है कि इसने उस इृष्टिकोश को बदल दिया 
जिससे अब तक हिन्दी में हास्य देखा जाता था | इसमें दास्य की जैसी 
गहरी छानबीन करके इसकी फलाओं का अनुसन्धान किया गया है वैसी 
हमारे साहित्य में कमी नहीं हुई थी । इससे केबल ओीबास्तवजी की 
विद्वत्ता का डड्ढा ही नहीं पीश प्रत्युव द्वात्य को साहित्य में उच्च स्थान 
दिलवाया, द्विवेदी मेला का गौरव बढ़ाया साथ ही साथ द्वास्य कलाओं 
के प्रदान से हमारे साहित्व को धनवान भी बनाया! यह सम्मेलन 
कितना सफल और बह भाषण कितना अपूर्व हुआ है वह १० मई 
शृ६३३ के पायनीयर' के निम्नलिखित उल्लेख में देखिये +-- 
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कबुकता-प रिहास-सम्भेलन 


झच हास्यस्स का कुछ ऐसा मान बढ़ा कि कल्कतते में भी 
अक्तूबर १९३३ को परिहास सम्मेलन छुआ और उसके समापतित्व के 
लिये भी श्रीवास्तव जी आमन्त्रित किये गये । परन्तु वहां की जनता 
अधिकांश व्यापारी वर्ग की थी जिन्हें उन दिनों साहित्य से घनिष्ठ सम्ब- 
न्‍थ न था| इस कारण वहां का सम्मेज्ञन पूर्णूूप से सफल न हो सका । 


यहां 'हिन्दी--नाट्य परिषद! तथा नवयुवक साहित्य मण्डल' 
ने अपना अपना सानपत्र ४दान करके शवास्तव जी का' सत्कार किया 
जिनके कुछ श्रंश यहां उद्धृत किये जाते हैं । 
हिन्दी--नाख्य परिषद कलक॒ता का मान पत्र दिनांक ११-१०- 
हे४-,,, ,..अद्धेय आचार्य........आपने अपने निर्वाचित हास्वरस 
के च्षेत्र में बह सफलता आस की है जिलका दावा कदाचित ही कोई 
साहित्य महारथी कर सकता है | 


है साहित्य मन्दिर के श्र उपासक ! हमारा आपका कुछ घनिष्ट 
सम्बन्ध है ! आपके नाटकी का अभिनय कल्नकत्ते के साहित्य के कला 
प्रेणियों के सम्मुख उपस्थित कर हिन्दों नाट्य परिषद्‌ ने आपका तथा 
साथ ही खाथ अपना भी नाम अमर कर लिया है........ 4५ 


नवयुवक साहित्य मण्डल परिहास सम्मेलन कलकत्ता का मान पत्र 
दिनाक--६६-१०-१६ है रे 


£ .... _ कतिपय लेखक एबं कवियों ने इस ( हास्यरस की ) अभाव 
की पूर्ति करने की मी चेश की .......परनन्‍्तु जिस अभाव की पूर्ति सदियों 
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से ने होसकी थी उसे आपने कुछ वर्षा में ही कर दिखाया.... ,.. हिन्दी! 
एव हिन्दी प्रेमियों को आपका गये है......?? 

इस अवसर पर कलकलसे में औयास्तव जी की कुछ ऐसी बिचिन्न 
परिस्थितियों में पड़ना पड़ा है जो स्वर्य ही अपूर्य हास्यरस की कहानियों 
बनगई हैं और जिनका वर्णन भीवास्तव जी ने अपनी भूलों के साथ 
इस प्रकार किया है-- 


गुरुदेव की परीक्षा 


“इसी तरह मेरा कलकतोे में हाल हुआ जब में परिद्यास सम्मेलन 
का सभापति होने के लिये बुलाया गया था। सभापति के नाते एक तो 
थोही मुझमें बड़प्पन की दुम लग गई थी | उसपर उन दिनों मेरे हुप- 
न्यास “लतखोरी लाल” मेरे नाम से, और दिल जले की आह” मेरे 
उपनाम पागल' के नाम से चाँद में साथ साथ मिकन्न कर अब दोनों 
ही पुल्तक रूप में मेरे नाम से छुप रहे थे । 'पागल' के नाम ने पहले ही 
से बहुत उत्सुकता उत्पन्न कर रखी थी। अब जो इसका भश्डा फूट तो 
सभी मुझे देखने को फट पड़े | कोई कहता था 'लतखोरी लाल” आया 
है | कोई कहता था- अरे ! पागल पत्रारों है ।? कोई कहता था- ओो 
वादा | यह की रक़म का पागल है जो केतात भी लिखने शकता है |” 

लम्बीदादी” के नाम से में पहले ही से मशहूर था इनके अतिरि 
एक नया नाम साहित्य का सबूत” भी मेरा घरा जा रहा था क्योंकि वह 
'भविष्यः में निकल रहा था। जिसके इतने टिचिच्र नाम हों वह देखने 
वालों के लिये कितना विचित्र होगा वही बता सकता है लिसके सर यह 
आफ़त पढ़ी हो । इसलिये वहां पहुँचते ही मैं अजायबख़ाने में रखने 
यास्य एक विलक्षण जानवर बन गया ! फिर तो जो गति डॉली पर से 
उत्रते ही नई बहू की ससुराल में होती है, वह मेरी होगई । गुरुदेव,? 
गुरुषर! पूज्यनोयः माननीय! इत्यादि बनावटी शब्दों को सुनते सुनते 


(| श्ट ) 


परेशान होंगया । म॒झे मी बात चीत में बनावट, चाल ढाल में बनावट 
हुर सांस में बनावट लानी पड़ी । इस बनावंटी जीवन से एक ही दिन 
से ऊच्न उठा | उसपर जब यह कनफुसकियां कानों में पड़ती थी झि-- 
* अरे | यह तो जिल्कुल आदमी है” मे और जल मरता था। हर तरप 
शिशचार ही शिप्टाचार ! आात्मीयता का कहीं नामों निशान न था 
जिसके लिये दिल बुरी तरह दरस रहा था। किसी को मेरी सम्मति 
की जुरूरत थी । किसी के अपनी रचना सुधरबाने की फिक्र थी और 
किसी को लेखन कला सीखने की | साहित्य महारथी बनने का शोक 
लव॒को । मगर तारीफ यह कि दिल्लचस्पी जो साहित्य की जान है उससे 
बुरी तरह परहेज ! 

इस परदेज्‌ गारी का तमाशा उस दिन देखकर मैं और दम हो 
गया जब कलकरतते से ऊच कर तीसरे ही दिन मागने की ठान ली और 
अपने एक प्रकाशक की दूकान पर मिलने गया। शाम का वक्त था में 
कुछ साहिल ग्रेनियों से घिरा हुआ बातें कर रहा था कि इतने से एक 
मोटर झाकर रुकी ओर उससे से दो फैशनेब्रिल युवतियां उतर कर 
दूकान में आई | सारी दुकान लेवेन्डर की खुश्बू से महंक उठी ! 


मगर हमारे साहित्य प्रेमियों का हाल न पूछिये। ऐसा मालूम होना 
कि इन युवतियों के आजाने से मानों हवा में पाप का जहर फैल गया 
है जिसमें सांस लेना मुशकिल है । किसी ने रूर नीचा कर लिया, किसी 
ने मुहे फेर लिया ओर किसी ने खाली नाक सिकोड़ ही कर अपनी 
५रहेजगारी पर आंच नहीं ऋाने दी में समझ गया कि इन परहेज 
गारो से साहित्य का कुछ भी मला नहीं हों सकता । बेकार इनके साथ 
माथा पच्ची करना है | इनके सूखे हुए. हृदयों में न आदर है, न भक्ति 
है न रस है, न वास्तविकता है | खाली टढोंग ही ढोंग है । 


युवतियों ने दुकानदार से पूछा - लितखोरी-लाल” और दिल 
ले की आह? मारकेट में आगई ??? 
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दुकानदार ने कहा-- अभी नहीं |! 
फिर प्रश्न हुआ--' श्राखिर कबतक छरगी १? 
इसका सूखा सा जवाब मिला“ पता नहीं !” 


इस सूखे वातावरण में अठकने का कुछ भी सहारा ने पाकर 
दोनो भाग खड़ी हुई | 


अब जो आहित्य कमा पर बात छिड़ी तो मैंने जलकर कहा कि-- 
“पहिले चरित्रों का निरखना परखना, उनके हृदय की थाह लेने के 
लिये उनसे घुलमिल कर बातें करना सीझिये तब इस मंझाट में पड़िये। 
दुनिया से आँखे चुरा कर दुनिया का हाल तो नहींजाना जाता, तत्र 
बिना शान और अनुभव के किस तरह आए हमारे साहित्य का सर 
ऊचा कर सकते हैं ?' 


अभी इमलोग इसी विषय पर बातें करते हुए वहां से निकले ही 
थे कि एक साहब बोले-- आप सत्य कहते हैं शुदुदेव, किल्‍्तु किसी 
अपरिचित व्यक्ति से विशेष कर अतिष्ठित रमणी से बातें करना भी तो 
घुष्ठता है ।” 

मैंने कहा-- 'घृष्ठता नहीं । बल्कि यों कहिये कि यह एक कठिन 
कहप है जिसके बिना साहित्यकारों का काम नहीं चल सकता, क्योंकि 
यही उनकी खेती बारी ओर लेखनी का आधार है |?! 

इतने ही में एक मोटश से उतर कर एक बला की घुन्दरी एक 
जेबरें की दूकान में गई। तब तक एक साइब कह ही बैठे -- 'अच्छा 
शुरुवर इनसे बातें करके उस कला का १रिचय देने की कृपा करें ।? 

"ग़ज़ब होगया | गुबदेव के होश उड़ गये। वड़ी कठिन परीक्षा 
का सामना करना पड़गया । झाबरू दचाले का कोई उपाय न देखकर 
आख़िर मख सारकर मुझे कहना पड़ा-- अच्छा आइये --? 

इधर उधर जे बरों पर सरसरी नजर डालते हुए. उस सुन्दरी के 
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निकरठ पहुँच कर मैंने दूकानदार से कहा-- ऐसा चन्द्रद्यार जैसा देव॑ 
जी के गले भें वमक रहा हैं जूप दिखलाइये |” इसके बाद देगी जी 
को ग्रशाम करके क्हा,-- जमा कीजियेगा, आपका चन्द्रहदर संचंश व 
इतना सुन्दर है कि क्या कहूँ ? कहां का बना है १? 

“मैं ज्ञास्ट चमर बाम्बे ले लाई थी। वहीं का बना होगा [”-यह 
कह कर उसे भ्वट अपने गले से उतारा और जुझे देखने को दिया ! 
बसे ही में उसे हाथ भें लेकर बड़चड़ानें लगा-« अरे। यह क्या ? 
गलेले इटते ही यह कैसा फ्रीका पढ़ा गया | सानों चन्द्रमा की ख़ांसीयत 
इसमें है कि लबतक सूर्थ की किरण पढ़ें तभी तक बहार दिखाये |” 

सुन्दरी का चेहरा खिल यया | तच तक दुकानदार ने कहा“ इस 
भाफ़िक का तो चंद्रहार तैयार नहीं है | दूसरा डिजाइन का यह देखिये |“? 


मैंने कहा-- में देखू क्या अपना सर | यहां तो वही मसल है 
कि घोड़ा परलें मवन चमार |” किसो सुन्दरी के गले में होता तो 
अलबत्ता कह सकता था कि यह झुन्दर है था नहीं जेसे इस चन्द्रद्मार 
के लिये तबियत ललच उठी और सोचा कि जब कलकते आया हूँ 
तो अपनी माननीय जी के लिये यह अपूर्य भेँठ लेता जाऊं ताकि वह्द 
भी निह्चल दोंचायें |? 

सुन्दरी ने पूछा-क्या आप बाहर से आये हैं? अच्छा ता 
मैं-- तबतक मेरे एक साथी ने मेश परिचय बता ही दिया जिसे 
दूकानदार ने मां सुन लिया | वैसे ही सुन्दरी बोल उठो-- अरे | आप 
ही लम्बी दादी” हैं। वभी । मबर आपके तो दाढ़ी है नहीं ?”” मेने 
कहा-- क्या बताऊं इस चन्द्रहमर के देखते ही मुडड गई |?! 

उसने मुस्कुरा कर कहा -- अच्छा तो इधर आइये । मैं आप के 
लिये भेंड पवन्द किये देती हूँ? फिर चुपके से पूछा-- आपकी 
माननीयाजी हैं कैसी ? गोरी, सांवली, लम्बी, नादी ताकि वैसीही चीज 
भी चुनू |! 
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मैंने हाथ जोड़ कर कहा“यद न पूछिये। क्योंकि सच तो यह 
है कि मुझे आप ही को देखकर उनकी याद पड़ी और इस मंमट 
में फंखा [? 

उनके मुँह से यकायक निकल्ल पड़ा+-- 'श्रुक १४ 

ओर फिर वह बुरी तरह शर्मा गई। मेरा मुरकाया हुआ द्वदय 
पक दम लहलदा उठा। जो झआत्मियता, वास्तविक आनन्द, सच्ची 
आवभगत इस नन्हे से शब्द में हृदय मिली उसका लेशमात्र भी 
करोड़ों आदर सूचक शिश्चार के शव्दों में न मिल सका । 

मगर इस मुल्न का पता लुके १३ दिन बाद भिला जब दुकान 
ने वैसा ही चन्द्रह्दर साढ़े चार हो रुपये का वी० पी० से सेजा और 
मुझे कन्कत्ते वाली आजबरू रखने के लिये उसे मखमार कर 
छुडाना पढ़ा | 


केद सख्त की साँसत 


नाम मशहूर हो जाने की इल्लत में खाली जुरमाने की ही सजा 
नहीं हुईं बल्कि केद सख्त की माँ साँसत भुगतनी पड़ी है। कहाँ? क्‍ल- 
के में | यहाँ इने-मिने दर्शनाभिलापियों के चक्कर में मेरे होश शुम हो 
ही छुके थे इसलिए वहाँ क्ुएड के कुएड दर्शानाभिलाषियों को पाते ही 
मेरे भाण घूल गये | खलैरियत इतनी हुईं कि वहाँ एक मारवाड़ी सजन 
से कुछु घनिष्ठता हो गयी जो हमारी भड़क को बहुत कुछ कम छिये 
रहते थे | मगर एक दिन वह खुद ही दर्शोनामिल्ञाघी बन गये और मारे 
अद्धा के मुझे अपने यहां शामको जचरदस्ती दावत खिलाने ले गये | 
जिस मकान के एक कमरे में वह रहते थे वह मकान क्या खासा सिड़का 
छुत्ता था | कमरे ही कमरे | एफ मंजिलसे दस मंजिलतक | ओर सब 
एक ही किध्मके | बीच-बीचर्मे आने-जानेके लिए पतली-पतली गैलरिया 
थीं। हर कमरे में पूरा एक खानदान और मकान भरमें पूरा एक 
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सुहल्ला । सोने के लिए आधे कमरे में फर्शी, गददया और बीच-बीच में 
तकियों की डड़वार | गुसलखाना या अम्बा गैलरी के इस सिरेपर या 
उस सिरेपर । पांचवे या छुठे मंजिल के एक ऐसे ही कमरे में में के 
जाकर बैठाला गया । 


तरकारियों का लाल रंग देखकर तबीयत फड़क उठी | मगर जब 
उन्‍हें सदमें डाला तो छूठीका दूध याद आ गया। आंखसे पानी नाक 
से पानी, पॉछते-पोंछुते रूमाल एक दम मींग गया । खाना गया भाड़में 
सह से वीटी बजने लगी। ऐसा जान पड़ा कि हजारों मिर्चे एक ऋझरी 
खा गया हूँ । 
मित्रने सैकड़ों चिनतियों पर भी मुफ़े अपने निवास स्थानपर लौटने 
दिया | अकेला आ नहीं सकता था । आखिर झूक मार कर तकियों 
डंड़बारों के बीचमें मुके भी गद्द पर सोना पड़ा! उसीपर मित्रक्ते 


बाल-बच्चे भी थे | 


आंधी रात को आंख खुली । मिर्च की गर्मीने परेशान किया | 
मारे प्यास के तालू सूख गया और डघर पेटके पानीने भी आफत 
मचाना शुरू किया । कमरा अन्घकारघुप | पता नहीं बिजल्लीका बटन 
किघर था| जब सत्र न हो सका तत्र रेंगवा और सबको बचाता हुआा 
धस्टों में किसी तरह द्वार तक पहुँचा और उसे घीरेसे खोला | गैलरी में 
रोशनी दिखाई पड़ी । बाहर निकल्ञकर दरवाजा छुपके से मेड़ा और 
गैलरी के सिरेपर दौड़ा, एक मुसीबत से छुटकारा मिला। मगर अन्न 
पानी पीने के लिए बम्ब! खोला तो वह सू-सू करके रह गया | सोचा 
बम्दा बहुत ऊंचे पर होने के कारण शायद पानी नहीं निकलता | बर 
ताबनें नीचे उतर गया। मगर वहां भी यही हाल | अब बम्बे वाले 
शहरों का ख्याल आया कि अरे! बहां तो रात में पानी बन्द दो 
जाता है | 

अब लौथने की फिक्र हुई तो मैं अपने कमरे को ऐसा भूला कि 


है १५३ ) 
लाख मिर मारने पर मी उसे न पा सका अब यह डर लगा कि कहीं 
कोई इस तरह गैलरियों में मथ्कते हुए देख न ले ओर चोर-खोर की 
क खगा बैठे, इसलिए एक गुसलखाना में ही अपने को कैद रखने 
कुशलता देखी | उफ ! इस सांसत में कितने युगो के बाद सुबह हुई 
ही जानता हूँ । 
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तेरहवां परिच्छेद 
खून के आँसू 


चाँद कार्यालय से चाँद और “भविष्य” के अतिरिक्त अ्रत्न उदू 
£ चाँद” भी निकलने लगा । इसमें भी लेख देने के लिये ओीबात्ववजी 
पर जोर डाला जाने लगा। मगर वह तो हिन्दी के पुजारी होने के 
नाते हिन्दी के निर्माण में लगे हुए थे । फिर भी मित्र की बात रखने 
के लिये उसके विशेषांक में बल एक लेख तालीम एडिटरी? प्नो 
फम्बख्ती की मार में एडिटर मियां की सूऋ के नाम से है लिग्व 
कर रह गये | 

अब चाँद! मे श्रीवास्तवजी ने स्वामी “वौखटानन्द! की नई 
धारा जिंसका थोड़ा सा अंश कहानियों ओर निम्रन्ध के रूप में हन्हु! 
में निकल चुका था, आरम्म की | 

लतखोरीलाल', दिल जले की आह, साहित्य का सपूत! और 
स्वामी चोखटानन्द! के पुरस्कार के लगभग सभी रुपये चाँद” कार्यालय 
में बाकी ये। भ्रीवास्तवजी सोचे हुए थे कि जब मेरी एक मात्र सन्तान 
कुमारी शकुन्तला की शादी तय होमी तब इकट्ठा ही ले लेगा। 
उस वक्त सइगलजी भी उनको देने में पिछुड़ नहीं सकते | किन्त 
दुर्भाग्यवश ब्रिटिश सरकार से बराबर संघर्ष करते रहने के कारण 
श्री आर० सहगल का कारबार यकायक ऐसा शिशथ्ित्न पड़ गया कि 
“जद कार्योत्य को कुछ दिनों बाद दीवालिया होना पड़ा जिसमे 
ओऔवास्तवजी के सब झपये मारे गये | 'कायस्थ-अड्डः भी न निकल सका 
जिसके लिये श्रीवास्तवजी ने बड़ी मेहनत की थी और काफी रुपये भी 
अमण में खच किये ये | 

१६३७ में श्रीवास्तवजी ने अपनी पुत्री शक्ुन्तला का बिवांह 


( र४५४ ) 


किया | इसी साल विटिश सरकार ने आपकी लेखनी का आदर कारों- 
सेशन मेडेल” प्रदान कर किया ओर इसी साल आप गोंडे के नोटरी 
परबलिक! भी बनाये गये ! 

सहगल जी ने 'कर्मयोगी? निकाल कर अपनी दशा सुधारने को 
कोशिश की किन्तु उद्योग निष्फल हुआ | सहगज़ जी के पास प्रकाश- 
मार्थ श्रीवास्तव जी की दो रचनायें पहले से पढ़ी थीं जिनमें से एक 
लोक-परलोक? बहुत दिनों बाद किसी तरह प्रकाशित हुई, मगर दूसरी 
रचना खोगई | 

जमाना उदू का होते हुए भी श्रीवास्तवजी पहले पहला १६३६ 
में लखनऊ रेडियो पर बोलने के लिये बुलाये गये । इसके पहले आप 
का पिंदायशी-मैजिस्ट्रे ट” बम्बई रेडियो से प्रसारित हो चुका था! इसी 
साल आपके 'लाल बुऋकड़' नामक नाटक की अम्बई मे फिल्म बनी । 
लिखा-पढ़ी करने पर इसके लिये फिल्म वालों से ४४०) बड़ी मुशकिलों 
से बसूल हो सका । 

फरवरी सन्‌ १६४१ में श्रीवास्तवजी ने अपनी बहिन सहोद्रा की 
एक मात्र सन्तान कुमारी लजावती का विवाह कर दिया, जो बचपन ही 
में अनाथ हो गई थी और इस कारण श्रीवास्तवजी उसे अपनी सन्तान 
तुल्य पाल रहे थे | 

इस बीच में कई बार गोंडा! में नाक खेले गये जिनके साथ 
श्रीवास्तवजी को भी कोई न कोई अपना प्रहसन खेलना पड़ता था | 
इन प्रहसनों में वह अपने भाई ओ बी० पी० सिनहा के एक मात्र पुत्र 
श्री विजय कृष्ण सिनहा के अभिनय योग्य, जो अत बोलने लगे थे एक 
बच्चे का पार्ट अवश्य लिख देते थे, जिससे उसकी भड़क मि८ जाये 
ओर भविष्य में वह बुढ्धू बनकर न रहने पाये ! इस प्रकार 'हजामत' 
में मुनवा हाकिमः में कुंबर' और "मिट्टी के शेर में खूझर सी नाक! 
कहने बाले बालक का पार्ट लिखा गया | 


सच 20कड पे ९. ५ रे जत++-«न. परम अतच 


( १०६ ) 


लगभग दस वर्षों से युस्तकों से कोई आमदनी नहीं हुई थी, क्योंकि 
चोद! कार्यालय जहाँ मे सपये मिलने की उम्मीद थी दीवालिया हे! चुका 
था और छत्य जिस किसी प्रकाशक से पाला पढ़ा, उनमें श्रीवास्तवजी 
को बड़ा धोखा उठाना पड़ा था। इधर दो दो शादियाँ करने में 
घोर आर्थिक संकट में सी पड़ गये थे; जिसकों बकालते की आमदनी दूर 
भहीं कर पात्ती थी। उधर कुछ सम्बन्धियों ने भी आपको बुरी तरह 
सताना शुरू कर दिया। इन सभी का श्रीवास्तवजी के स्वास्थ्य पर ऐसा 
भसयडूर प्रमाव पड़ा कि वह फेंडाएठप %88#- 0७7 के शिकार 
होकर दिमागी और मेहनती काम करने के चिल्कुल अयोग्य हों गये। 
इस कारण ओऔवास्तवजी को लगमग सन्‌ १६४० में साहित्व सेवा छोड़ 
देनी पड़ी । 


अमी वह ब्रीमार ही थे कि कठोर दुर्भाग्य ने बढ़ी निर्दयता से 
इनको और इनकी पत्नी की मुसीबतों की चक्की भें पीस डाला । ४ 
जुलाई १६४१ को इनकी एक मात्र सन्‍्तान श्रीमती शकुन्तला देवी का 
यकायक स्वर्गवास हों गया । इनका हृरामरा और चहचहाता हुआ धर 
एकदम श्मशान तुल्य बन गया । इनका दृदय कुसुम मानों बुरी तरद 
कुचल डाला गया । इस बज्ाघात से इनकी पत्सी के बचने की कोई 
आशा न रही | 


श्रीवास्तवज्ञी की वूसरी बहिन योगिनी का पुत्र 'फूल!- श्री गकूल्ल 
कुमार सिनहा अभी जरा जरा खड़ा होने लगा था | उसके मस्तिष्क में 
परमेश्वर ने कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया मानों 'शक्ुुन! की आत्मा 
उसमें प्रवेश कर गई कि वह बसा अम्मां अम्मा” कहता हुआ 
उनकी पत्नी की गोद में फट पड़ा' तथा उसी दिन से उन्हें अपनी सभी 
माँ समझने लगा और अपनी सभी माँ को ऐसा भूला कि जब कभी 
संत्रि में सोते समय श्रीवास्तवजी पत्नी के पास से उसकी साता के 
पास सुला देते थे तो वह चौंककर आसमान सर पर उठा लेवा 


( १५७ ) 

था । ईश्वर की बह विचित्र लीला देखकर सभी चक्तित थे। अस्थ, 
इसीके पलन पोषण और लाड़ प्यार में श्रीवात्तवजी की पतली के धाण 
किसी प्रकार बचे और वह उस दिन से उसे अपना ही युत्र समझने 
लगीं । फूल की देखा टेखी योगिनी देवी के सभी बच्चे श्रीवास्तवजी की 
पत्नी के पास रहने लगे । फिर भी पूर्ण रूप से उनके हृदय का घाव न 
भरा और भयड्भगर हिस्टीरिया की रोगिणी होगई। भीवास्तवर्जा की 
माता अभी जीवित थीं! उसका भी त्वगंवास इसी साल अथांव्‌ 
१३-१०-१६४१ को हुआ ! 
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पुनजन्म 

१६४४ में गोंडे में एक ईमानदार वकील की ' रेवन्यु-अफसरी” के 
लिये जरूरत पड़ी । ईमानदारी में श्रीवास्तवजी का नाम मशहुर था 
ही | उधर दौरे के काम के लिये जिससे उनकी मुख्य आय थी /४९॥- 
ए008- 0769 420%57 के कारण उनका स्वास्थ्य अब उपयुक्त नहीं 
रहता था। सौभाग्य से इनके भाई श्री बी० पी० सिनहा के उद्योग से 
यह नौकरी श्रीवास्तवजी को मिल गई और वे इस पद पर ३१ मार्च 
१६४६ तक सुशोभित रहे | इसके बाद उन्हें उमर के कारण इस पद 
पर से हटना पड़ा । 

नौकरी में भी श्रीवास्‍्तवजी ने अपना कमाल दिखा दिया; क्योंकि 
हटने पर भी उनकी 'रेवन्यु अफसरी! की धूम रही और वर्षों वह इज- 
लास गंगा बाबू के इजलास के नाम से मशहूर रहा | यहीं तक नहीं 
बल्कि उनके काम, योग्यता, सदव्यवहार और ईमानदारी की गोंडे के 
बड़े वकालतखाने ने सुन्दर प्रशंसा करके अपने प्रस्ताव दिनांक ४ जन- 
बरी, १६४६ में श्रीवास्तवजी को अभी अपने काम पर लगे रहने 
के लिये अनुरोध किया और प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा । 
वैसी सुन्दर आलोचना वकालतखाने द्वारा अब तक किसी मी न्याय- 
पालक की नहीं हुई थी । 

गोंडे के बड़े वकालतखाने का प्रस्ताव 
दिनांक ४-१-४६ 
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